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म्हारी बात 


महा रु अठस मै गीत राग री हुस हिलोछा लेवण दकी, जय हिंवाल्त पहाड़ 
र ]2 हजार फूट ऊची घाटया सू च्यारू खूटा झरणा कछ-कछ वहवता देरया । उ्ण 
ठौड कुदरत र रू # मै ब्लीण झीण सगीत रो रणकी जणे लछेहरा लेवतो। इसडौ 
रुप देख र मनडी गावण खातर मच मचिया खावण ढूकीौ ॥ जिन ही निजर जावदी 
हरीटास भोम पूछा छदौडी घाटया च्याख्मरा खुसबू फ्छाय री ही। धोडोक ऊचो 
जाया झीखा ज्यू बरफ पडणी सुरू हुई । रूखा री डाकधा अर पत्ता धौठा घक्ष दीसण 
छाग्या, चादी जडी डूगरिया देख देख र मन हरखण छाग्यो । मोम अर आभ रो इसो 
रूप देस्या जीव ठिकाणै नी रहघो मूड सू बोल निम्तरग्या--“इण पहाडा रे बीच 
साथो हस-हस चालो रै, बरफ पडो अधाग साथी घीरे चाछो र आज तो इण भांली 
में धणी वमी दीस है पण छण टम जिया सबद निसरधा हा बान ही राण्या है। 


डूगर ही वोछ अडी बात मी है। थब्ठी री रेत पुनम री चादणी शत साफ 
सूधरी जानी, दम-ठमावत्ता तारा, इमरत बरसातौ चाद, नीचे मफमए जडी रेत र॒ 
धोर पर बैठ र सोनल रूपल बेकछू त देखथ दूवया मिनख देखती ही जाव । बैक रात 
महन भी इण माटी पर पाछौ चाकूण रो मोकी मिलमौ। म्हारी आरुपा इसडो रुप 
देख्या पछे फारधा ही नी फिरी, बरसा पैछो मन मै बस्थोडो हिवाक्क रो रुप पीकौ 
एजावण शाप्यौ । कुदरत री मो अएूट रुप देख्या पछ हाठा सू गीत वी निकछ, था 
किया हुव । दूधा न्हायी चादणी मै इयावल्ो लाग्यौ दे रेत रो कण-बण मूड सू बाल 
है। ठाह नीं कण धटी मूड सू सबद अर घुन निसरी-- 
चादड्क री रात चांदणी, तारा छायो रातडली। 
घोरलिया र यावा बीचा रछ मिकछ बढ साथडली | 
बा रह मिक्त वठ साथडली' सू ही जीव मै आयी के पक्की र छागा ये 
जितरो हेत विजर आव वो अपणै-आप म अनूठी है! रेत हेत रो रेलो थडी रे घर- 
घर म दीप है। थी रै चितरांम पर लिखण री बात हिवई मै हिलोछा छैवण लागी। 
हमे मनंडो इण मुजब आगोौ-पाष्ठो भाजण दूकयो। पाथीखाना रा चवबर छगाया पण 
जीव ना धाप्यो वूढ-बडेरा सू बाता चीता की पण मन नों मायो। छेक्ड गादय मै, 
छेता मै भर मवेड म जा/र रहभा ही मनड न ठावस आायौ। टौड-ठौड़ पर जावण सू 


ठाह लाग्यौ क थल्ती रा चितराम इतरा है कि लिखताईज जावी कोई छेडो हो बोनी । 
गाव मै जाया पछ किसोय छाग्यौ इण री चिन्हिक वाता आपर सामन राखु । 

जालोर र गावा म भेवाडिया सू ठाह छाग्यौ क भेडा मै जण छूत री बीमारी 
फल जाब तौ ओेक भेड (जिकी रोगली नी हुवे) रो काछ॒जी छुरी सू छून'र टुक्डा न 
भेडा र वाना नछेद र घाल्या ने रोयलिया नी हुव । अठ रा छोग कोषडी न धण चाव 
सू चुस है दिसावर मै भी साथ राख है। बम्बई मै आ बात देसण ने मन मिली है। 
सेखावाटी छेश्र मै जीवण माता वास्त बहिज है क मा रो मिंदर तोडण न फौज आायी 
तो सहृद मारया रा छत्ता रा छत्ता उठ र फौज पर पडच्चा जिक सू फौज भाज छूटी । 
बाडमेर जिल मै तिल्‍्वद्या गाव मै मलीनाथ जी री बिरपा तणा मेक्त माव धोटीक 
साडो खोदघा मीठो पाणी निसरण ढूक है। जसट्मेर अर बाडमेर र गावा मै कठ कठ 
ही सफेट पूला रा भाक्र मिछ है। इण रा फूल चमेली जन घोढा घख है। गाव रा 
लोग मान है क इण मै सिवजी रौ वाणी है | सगक्टौ गाव इण री पूजा बर है । मोहा 
गाव रो धोरो भर भक्त गिगना ऊचौ है। इण रे ऊपर सू नीच उतरता पाण घसक 
धसव उतरणो आज भी याद आादे है । जसल्मेर री भोम तो चितराम री खाण होज 
है। जोघाणी नागाणों अर बीकाणों धीर-वीरा री भोम है। इण री बाता छिखण मं 
जोधपुर री पुस्तक प्रकासक, बीकानेर रौ राजस्थान अभिलेखागार नागौर रौ 
पोधीखानी देख्या ही ल्खिण रो काम पूरी होयो है। 


काछी कछायथ कागछिया “हाखती जण इण भाम पर आव है तो घढी री 
माटी रो रुप देखण जोग हुब है। मोरा री मीठी मीठी बोली र बीचा ह्छ््यौ 
घालतौ देख मनडी आपौ-आप नाचण ढूक है। चि.हा चिःहा पानडा खंता मे दिखण 
लाग है जद खेत घणी रात मैं दूचों वणाय सेत मै ही सोणौ सुर बरद है | डूच पर 
मेक रात हू भी काटी है। जिकी लाखोगी नींद दूच पर आयी वा हु आज भी नी 
भूल्यों हू। दिन निवछचा डूच नीच देस्यो तौ सापा र चालण रा निसाण मढौशा 
पडा हा । काती रँ महीण मै आस पास र खेता रा छोग रात मै जेवः ठौ” पर भेला 
हा र घूषी माच तपता दीस। थोड-थोड टेम पछ भव जणौ उठ र खेत रौ फेरी दे 
आाव। फेरो देती देम मूड सू जोर जोर सू बाल गोधौ गोधौं । अधारी रात मै खेत 
मैं कोई जिनावर है तो भाग जाव। आपस मै बठघा आम कानी किरत्या हिरण्या 
देख'र टेम बताव। जण विरया आम र वीचौ-बीच दीसी ती फ्ट बोल्या 2 बजगी 
है । ग्हारी धडी देखी तो !2 ही बजी ही। जीव मै आयो तारा घू टेम जाणणौ क्तिरों 
चौलो है। खेत मै भणत बोलणी ख्धां काढणों अर घान घरा लावणौ अक दूज री 
मदद बिना नी हुव । भाई चार रो रूप गावा मै घणौ सातरा है। 

थक्की रा मिदर दरगा जिकौ जाव न छुख दीनों है बो म्हार काछजरो 
फोर है। आज भी आल मूद इयाम रमू ह दो रमतो ही जावू हू। ग्रावा र लोगा 


साचौ घरम अग्रेज्यों है कव जीव मारणोौ तो दूर रहेंथो रूख बाढणों भी पाप 
समझ है। विंण मुजव रूखा रो रूखाछी घरम ने जोड किया व रता हा जा ममशझण 
जोग बात है। धरम घोर हेत रा घणी मिनख तो काइ जिनावरा सू इतरो हेत रा 
है क भेवड मै रहवतो रहवतो भेडा खातर घर बार टावर टीकर मा बाप अर 
लुगाई न छोड न भेडा बीचाक् जा पूग है। अ मिनख जिकौ बार घरम रो नी हो 
बीन मार द ? मानख न हाण पूणाव, म्हार गढ नी उतर है ! 
ओछचा वणणी सुरू हुई तो बणती ही गई। च्यार सो ओक छद वष्या 
पछ जौ मैं जाई क जिकौ लिखियौ है वो ठीक है क नी तौ राजस्थानी रा विदुवान 
डा मनाहर शर्मा न दिखाया। धीरज रा घणी घण चावसू छदा न सुष्या अर 
पढ़िया। बार मारग टिखावण पाछ ही गाड़ो की आग बधिमौ। इण र थोडक टेप 
पछ जोधपुर जावण री काम पव्चौ । अठ जहूरखा जो महर रै आग छद राग्या। 
बा भितरी इण छदा सू हेत दिखायो भूछावण जोय नी है। मावड भाषा न हिंवड़े मै 
वसावडो मादिलौ ज्यू लिख त्यू ही बोल है अर ज्यू बोर त्यू ही लिख है। इतिहास 
रौ छिखारी मावड भाषा री व्यावरण पर जिकी पक्ट राख है उणरी जवाब नी। 
जहूरखा जी सू मावड भाषा रौ की चान लेन गाड न आग खीच्यो । खेला सू जुडोडी 
जीव जण्ण कलम सू जु”ण दूकयो तो अवधो छागणो मु बात नी ही । इण मौक पर 
महार हेतालू महेशस्वरूप भटनागर रै टेम-्टेम पर हिम्मत बधावण सू ही वाम आगे 
बध्यौं है । आखरा रो भण्डार म्हारी बहवड (भवरी) टेम टेम पर सहयोग नी 
देवती तौ काव्य पूरौ होवणी घणो अवखो हुवतो | जण जण कलम सकी तो सबद 
कोस री ठीड मश्वण ही काम पूरो कीनी । 
थढ़ी र अगुण पास सेखाणों, भाथुण पास जैसाणो, धोराऊ पासे बीकाणों 
अर छकाऊ पास जोधाणों आव है। इण छेत्र मं आज रा जिछा--सीकर, झूभुनू, 
चूरू श्रीगगातगर, जसलमंर, बाटमेर सिरोही जालोर, पाली जोधपुर अर 
नागौर है अठ रो खाणो पीणौ, ब्याव मायरा, तीज त्िवार मे्ा-ठेछा, गीत राग, 
होछी दियाद्दी, रीत रिवाज सयोग वियोग, घीर वीर सिणगार विरह पढ़णौ 
लिसणौ, लू रूपठा, का दुकाछ ठडी ठचारी, मेह छाट सेठ साहुकार जात-पात 
भिदर दरगा घरम करम, जीव जिनावर गैणा गाभा, खेल-तमासा आलि री वरणण 
इण का-य मै कीनो है । 
पहलइ छद पै ही 'सापडली रातडली*र वख मै जीव इसडो जायो के इण जाछ 
माय सू्‌ निसरनौ उगर धस मै नी रहवो। साच बात काछज र ठेट माय जा र बढ है। 
ऊन द्विया मै जिकी अपणायत है वा दूजी ठौट नी दिख है शिकौ स्वाद झमजूदी 
चहवण मै भाव है वो झमवा कहवण मै नीं आव है। पछ भगवान सू नेदी कोई नी है 
बाने भी आापा तू बह परा ही पुकारा हा- हे भगवान तू ही रखवाछो है। ऊन किक स्टश- 


राइतरा भापर सोघ र छावधों अब्ों छाग्रण ढृक्यो तो मूब सवदा न थणावण रौ 
काम सुल वीनो तो बछम माटी होगी टर सू मस ही ना होदे ! इण अवप टेम म्‌ बलम 
में टोरणआक्ली उमरदात प्रधावल्ली आय आई अर मारग बतावण सारू--रेहस्छी 
सहडली बहुडली देहइली, अहडली छहत्ली, नहर्ली, बेहटली अर मेहटली सवदा 
नै रास्या। हू इण महान ववि रो सदा आभारी रहसू । इण आरा न देस्या पछ 
ही हिम्मत बंधी कः इण मुजब छिम्यो जा सक्‌ है। छद र दोनू ओछघा र आखर में 
स्त्रीठिग र सबदा मे बाम लिया है पण दो ठोड पर फ़रक आयो है। गाव सू 
गावलली इण मुजब वीनो क जयपुर जिले मे ओेक गाव रो नाम ही गावरी है हाप 
सू हाथण्ली इण मुजय वीनौ व हथेली न हाथ मायो है । 


इण पायी र॒वणण मै म्हारा हेतादू श्री जयचद जी टार्मा श्री सावर दया 
श्री रामनरेषजी सोनी श्रो इब्राहीम सवा समेजा, शी निजाम खा तबर, श्री मुरारीमी 
जर्मा श्रीभवरलाल रतावा डा धनश्याम देवश दा शाक्तिपूर्णा श्रीलक्ष्मण 
थीमाली श्रीसागीलाल सागस्यि। श्रीविजय बुमार रे अछावा इण पोयी री लिखाई 
सू छपाई ताई री जात्रा म॑ जि जिबे रागी साथियों री महह भिद्दीमा रौ ई 
आभारी हु । 


बीवानेर रे राजस्थान अभिलेखायार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं 
सरदृति अकादमी अर भारतीय विद्या मदिर योध प्रतिष्ठान सू भाव भात री पोध्या 
सदमभ साख दसण बाचण खातर मित्ठी इण सातर उणारी ही आाभारी हू । 


थब्धा र चितराम री साण इतरी राती माती है के इण माय सू कितरी ही 
निबाऊो खाली हुव ही कोनी | बाचणिया न म्हारी बात आछी छागी तो इण मुजब 
फेंक लिसण री मन मै है । बाचणिया सू म्हारी अरदास है कि इण काव्य से मिकी 
कम्या रही है बान बता र म्हूने रस्तौ टिखाय र म्हा पर क्रिपा करालछा । 


बीदासर वारी के बाहर सरदा रअली परिहार 
बीकानेर 


लू-लपटा 


आँधी चाल आरया फूटे, घुछजा पाणी रेतडलो। 
बढती चाले खीरा? उछल, यक्व-बत जावे चामडली | ! । 
ऊचा धोराः रेत उडाव, ऊमी सूकी खेजडली । 
सिल-लोढौ मर तूण-मिरचडी, चटणी बाटे मावडली | 2 । 
ताल-तलैया पेट दिखाबे*, पाणी दिख न बूदडली। 
खेठी खाली डागर देख, आसू म्हाख आखडली। 3 । 


लूवा चाल्या थूक सूक्‍जा, आटा सावे जीभडली4॥ 
कागलियौ* कठा म चिपियो, मूड अठवी बातडली | 4 ॥ 


होठा ऊपर फफ्या* भाई, बछती चाल लूबडली। 
बिन पाणी तिरवाछा? आवे, दिन मे देसे रातडली। 5 ॥ 


घूछ बतुछा घेरा घाल, आख्या फिरगी रातडली। 
पून चालती दे सूसाडा*, सीटबा बाज रोहिडली*।॥ 6 । 
जद तावडियो गाय्या काढे, डागर देखे मौतडली | 
चवक्‍कर खातौ पडे मानखो, खाय भुंवाढ्ठी टाटडली 7९॥ 7 ॥ 


जेठ असाढा जोबन झलक, मदमस्ती में लूबडली। 
बढती-मब्ठती पून चालिया, चडका लागे चामडली | 8 | 


पगा उभाणों आज भाज, रूख दिखे नी छावडली। 

सूक होठा फिर जीमडो, आख्या जोव नाडडली7।॥ 9 ॥ 
॥ अगारे 2 रेतकेस्तृूप 3 खालोपन 4 जीभ 5 काकुल 
6 होठो पर परत जमना 7 आखों के सामने अधेरा छाना 
8 हवा वी जारदार आवाज 9 जयलू 0 टाट [] छोटा तालाब 


तावडिय मं गडका! सिसक, लाबी लटक जीभडली । 
कान फडफडी देतो बेठ्चो, मूडे दीस दातटली ।0॥ 


काग्रलिया री चूचा सुलजा, कपा लुक्णा चिंडक्डली ? 
कीडा कीडी मर तावडे, बढछ्ती बाछ घरतडली | 7| 


लू-लपटा सू पासो राखण, टावर बडजा झूपडली । 
बृढा-बडेरा माय दुबकक्‍्जा4 बठे ऊडी आरडली |!2। 


जद साफलियो घरा भूलजा, तप तावडो घाकडली । 
कनपटिया पर द झपटारा, बढती झत्ठती लूबडली । 3 ॥ 


बिद्दू काटा मरता दीसे बिल में वडजा सापणली ।॥ 
तीतर-ही रण दिख सिसकता, जेठ आसाढा रोहिडली | 4| 


दोफारा म सूरज ताप, दिखे पसीनों खाखडलीः। 
रग-रूप सस लियी तावडौ, काछ्छी पडगी चामडली 45। 


भरी दुपारी ऊजड5 चाले खालो होजा वीबडलीः। 
गेलौ* भूल्यो भटका खाव, छाव दिखे नी खेजडली | 64 


मार्य ऊपर तप तावडी, नीच ताप धरतडली । 
लू-लपटा म॑ कर कामडी, ऊभौ बीचा रोहिडली |77॥ 


लूम ऊटिया खाय खुटोयौ, भेवड चरग्यौ पानडली?। 
सूके काटा रही झाडवया, उजडो दीस टीबडली? ॥ 28 ॥ 
फूल पाखडी बंब्शी पडी है, घाकड चाल्या लूवडली । 
रूख-बाठका? सूका दीसे, ऊमभा ऊची टीवडली ।29॥ 


पान आकडा पीछा पडग्या, लूवा चाल्या धरतडली । 
हरिया हरिया कर दिख है, पीजू पावया घाकडली | 204 


4 बुत्ता2 आदरबठना 3 बगल 4 अयर रास्ते के 5 केतली 
6 रास्ता 7 पच्चे 8 बाढ्ध रेव का छोटा स्तुप 9 झाडिया 


0 मूड बोछ रेतडली 


लूवा चाल्या बल्ले पगथक्रचा, सूत्यो ऊपर मांचडली । 
पाणी छिडक्या जी-सोरो है, छेतों दौस नीदडली 2! । 


चकर खाता उठे भतूढछा, भूता छाबी चोटडली। 
ऊची ऊभी दिस गगन में, घोछी धुधली जेवडली | 22 


करडा?-करडा कीसः भाइडा, ग्राव आतरा» रेत्तडली | 
बढ्तो बालू लूवा चाल्या, अबखी* लागे डाडडली* | 23 | 


लूवा-धवा लो ऊठ है, रू-ह बाह्छ चामडली । 
सास आख में अठकी दीसे, बात कर है मौतडली ॥ 24 | 


जगतो गोतौ सूरज निक्छ॒भौ, लाय पलीता आगडली । 
डाकण लवा जीव गठकलें, तपता तावड टीबडली । 25। 


हाथ आगल्चा बत्ता झलता, राती९ दीस नाकडली । 
घीमी-धीमी आाच देवतो, खून चूसले लूबडली।26।॥ 


तको तत्ठावा फाटयौ दीस, दिख पापडया घरतडली । 
तप्या त्तावडो लूबा चाले, भोम उघड़जा चामडली।27। 


बढती रेता चिणा भूजिज, भटयारण री चूलडली। 
अकरी आचा लूवा भूज, मिनख-डागरा ग्रावडली । 28 


आक खाबतो मिरगौ भटक, बत्ती वाल्वू धरतडली । 
लूवा पीबा? मूडो खोल्यो, भखती* दीस पुनडली | 29। 


हिरण बाखो5* दिख भूछसता, लूवा चाल्या घाकडली । 
नाड/" “हालिया हिरणी ऊभी, आसू बहवे घारडली | 30। 
ब्रिन पाणी बिन छावडली रे, हिरणी देख मौतडली । 
बाखोटा री दे भोव्ठावण, जीव छोड दयौ मावडली । 3 


। कठिन 2 मील 3 दूर 4 अनखनी 5 पंगड़डी 6 छा 
7 पोने के लिए 8 खाना 9 हिरण के बच्चे. 80 गंदन 


गज ज्ञोल रैलशइली 


काछो मिरयौ घणों चमकणो, भूल्यौ भरणी चोवडली । 
हियो “हाखियाः पडचौ दिख है, वर आक री ओटडली । 32 | 


लूवा झाडा इसडा दीना, जीव भूलग्यौँ रोहिडली। 
जोडाश पाछा हिरण ऊभिया, भूल्या विसरधा गावडली । 33॥ 


जेठ असाढा तोसौ मरगौ, आज-माज रेतडली | 
सूखे ताला पाणो चिलक, पूग देखल मौतडलो | 34॥ 


कादो क्रीचड बीछू काटा, पडया दिखे है कूडडछी ॥ 
गमछ माया आणे छाण, भरतौ दीस दीबडली।35॥ 


गदलीज्योडी पाणी दीस, लथ-पथ कादो नाडठली | 
कीचा मे ओढणियो न्हास्यौ भरे नीचोय मठकक्‍्डली | 36 । 


होली-दियाव्दी नहाव घोष, पाणी भेछो बूडडली। 
जीव जिनावर पीता दीस, ऊभा घर री बासछडी*। 374 


गाव गोठ सू आय बटावू४&, पाणी माग लोटडली। 
दूध दही तो दिख मोकछो, खाली दीस मटबडली ।38। 


आंधी च्ाल्या रेत उड है, धोरा बदके डाडडलोी। 
ऊचा चढता दिख धोरिया, छाघ” घरा री भीतडली | 39 ॥ 


जेठ आसाढा मिरगौ* चाल, बरसे रातू रेतडली। 
सूरज ऊपग्या क्षाड झडक' घूछ भरोडी गृदड़ली | 40॥ 


काछी पीढठी आधी आब, चाल दिन अर रातडली | 
तेरह दिन तक दिखे चालतो, देती झपटा पूनडली |4। 


ऊभी कामण पाणी छिडक, गावा चाल्या आधडली । 
माच ओट? चूल बढठी, दीख सेकती राटडली | 42। 


६ निराश 2 ताछाव 3 घर और फल्से के बीच का स्थान 
4 राहगीर 5 पार करना 6 तेज आधी का लमातार चछना 7 ओट 


42 मूड बोल रेतडली 


पाट्या? पाडे मेंण लगावे, मीढ्या चेपे कामणली। 
बारे दिना र आतराः सू, दीखे “हावती गोरडली। 43।॥ 


दस कोसा सू गाव आवता, आरपा देसे खेजडली। 
पाणी लूणी पृण्या परी, बैठग्ौ घर री झूपडली | 44॥ 


मनडौ-तनडौ बुइंयो पडचौ है, खाय फदीडा$ लूवंडलो । 
काम-काज में मम नी लागे, बैठ उडीोक4 रातडली | 45। 


कच टापराण् प्रोख्या" राख, घर-घर भीता गावडली ॥ 
दोफारा मैं सूता दीसे, वचता बढती पूनडली।46। 


बढती भूज भख तावडो, जीव-जीनावर रेतडली। 
सूरज लूवा राज देखिया, छावा ढूढ़े छावडली।47। 


गावडक्या रा दूध सूकग्यो, सिसके ऊभी भेसडली । 
लूवा वाथा भरी खडी है, भीच दिखाव मौतडली । 48॥ 


नागी लूवा दिख नाचतो, ऊच घोरा टीबडलो। 
बैरवा? सूनी देख गोरठी, ऊभी फोडे मटक्डली | 49॥ 


ऊभी क्रिणा आस्या काढ़े, बछती चाल पूनडली। 
सोनलिय हिरणा रो रगडा, बिदरग कर दो लूवडली । 50 


जे टावरिया भूल्या-भटव्या, दूर निककजा गावडली। 
वावल मावड सोधण* चाल्या, मिलिया देखें ल्हासडली । 5॥ 


धोरलिय लहरा में फसियो, गावा भूल्या डाडडली॥ 
खाली लाटो होठा लागो, आती दोस मौतडली। 52॥ 


बिन पाणी रँ मरयौ पडचौ है, घीरलिया री घरतडली । 
रेतडली न ओढबा सूत्यो, छावी लेतौ नीदडली। 53] 
 करेशा को खिषफाना 2 बअतरार 3 क्रापद 


4 इतजार करना 5 मकान 6 छेद 
4 तालाब के तले म गहरी दरारें 8 दूढ़ने 


काक-दुकाक 


ऊनाक्लौ-सीयाछौ मिलकर, दिखे तोडता दातडली | 
चोमासतौ ऊभो तरसाव, घोरा धरती रीतडली | 54॥ 


आधी राता काम्र करूकः, अदरा” चार पुनडली। 
डाकी काछू आवबतों दीसे, सुणले भाया बातडली | 55॥ 


गाव गडकडा रातू बृके, गादडश कृषक रोहिडली। 
घरा घरा में बाता चाल, काछा मरसी गरावडली | 56॥ 


कुरज कुरक्वाय उडकर जावे, मुड नी आवे नाडडली । 
मेह गयो घरा आपर सुण, काछ पडेली घावडली ।57॥ 


दाणा पाणी आख दिखें नी, नी ऊंगे है घासडली । 
त्रिकाछ४ आय मिनख न मार, डागर देखें मौतडली | 58 ॥ 


काछ गाव में पड मोक्ठा, तीज कुरियौ* धरतडली । 
बरस आठवे आय आधोरी५०, जीमें बठचो ल्हासडली ।59। 


बार बरसा काछ पडा सू, रिणी उजडगी गावडली । 
जमुना बीचा मरवा चाल्या, नदिया थमगी धारडली | 60॥ 


सइया भइया काछ पड था सू, दिख फाटती आखडली । 
भूखी मिनख मिनख न खाव, दाता चाबे हाडडली | 6॥ 


खेजडले रा छोडा छाग्या, पाणी सीज हाडडली। 
घास पात सगढ्ा ने चाब्या, भूखा मरती मोरडली॥62। 


] बोलना 2 नक्षत्न 3 सियार 4 धान, पाणी और घास तीनो के 
अभाव वाला अकाछू 5 आधा अवालू 6 अधिक खाने वाला 
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मूडे लाछा पड़ती दीस, आसू नाले गावडली। 
ठावडिय में भटठका खाती, जीव छोड द भसडली | 63॥ 


भूखी तीसो धूछ भरोडी, काम करे दिन रातडली। 
टाबरिया ने घरा छोड दया, रोता ड्सका हिंचकडली । 64 | 


टाबरिया गरकाव! भूखा, मास चाटले आतडली । 
रोता रोता हिचक्या बधगी, आसू सूक्या आखडली | 65॥ 


गोद्या मैं टावरिया बिलख, मावड विलख रोटडलीं | 
बाबल गुम सुम2 वण ऊभो है, ना निसेर है वोलडली। 66। 


फादी कुडती हाथ कटोरी, लीरम लीटा? चूदडली | 
सुध-बुध भूली घर घर मा, हाथ फलाय मरवणल्ली । 67 


पेट भूख है लूवा चाल, आरया फिरगी रातडली | 
तनडो सूवयों मनडौ बुझियो, हाडया चिपगी चामडली । 68 | 


कुटम-कबीलौ मूडी मोट, भगदड मचजा गावडली । 
पकड़ काक॒जी सासर4 ऊभा, हेला देव मौतडली | 69। 


भूखा मरता आज भाज, टकरा खावेँ भीतडली ॥ 
तिस्वाका आखरूया में आवे चक्कर खाबे साथडली।॥70॥ 


घर म सूत्या टाबर छोडया, रात बिराता गोरडली | 
भूखा मरती काकड* छोड, बाबल साथ मावडली ।78॥ 


आण बाण ने छोडया छिटकक्‍्या, मगतौ माग रोटडली । 
भूखा भरतो दिनडो काट, रोवे आखी रात्तडइ़ली | 72॥ 


हाथ पगा सू दिखे अडोछो5*, काजछ सूनी आखडलो । 
गासूडा रा बाला बहव, डुसक॑ रोबे कामणली। 73। 


 हूदय विदारक रोना 2 चुप चाप 3 तारन्तार 4 जानवर 
$ गाव वी अन्तिम सीमा 6 खझ्हगार-आमृपण विहोन 
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घर धणियाणन? घर न छोड्यौ, मगती बणगी गोरडलो । 
गरल्ली-गढ्छी मे फिरे मागती, लिलड्याः गाती कामणली । 74 । 


जद टठावरिया रोटी मांग, जामण सोध हाडडली। 
खाली ठीकर देख घरा म, छाती कूटे मावडली | 75॥ 


रोही डाकण वण बठो है, दिख गटकती धासडली | 
ठूठी* बण खेजडली ऊभौ, छाव दिखे नी धरतडली 76।॥ 


प्ग प्र ठोकर खातों भटक, भूखों तोसों टीबडली । 
होल होछ नेडी आती, जीव देखने मौतडली ।77॥ 


काछ पडथा सू राम निक्छ जा, निसर सुरली4 मरवणली । 
टाबरिया न दिस बेचती, दो रिपिया म मावडली | 78। 


ल्हासा इखरी बिखरी दीस, मांजा गीधा कागडली£*। 
दिन दोफारा काछ्ठी राता, कृषक कुत्ता-कुत्तलली | 79। 


मरता टावर आख़्या देस, गाव-याव में मावडली। 
मौतडली री नाच हुव हैं, घर-घर यूज चीखडली |80। 


दाणों पाणी स्स को खूटवो४, सालो घर म हाडडली?। 
भूखों तीसी मर मानखो, पट्या काकछ री छावडली | 8!॥ 


काछ थपेडा? इसडा? दीना, सांसण!"बणगो मरवणली । 
सोनल रूपल बणी डोकरी, भूखा मरती गोरडली। 82॥। 


छपनी वाक्ठ काछा रो राजा, आता फाटी धरतडली | 
करलाटो गावा म फूट्यां, नागी नाच मौतडली | 834 


बिरमो राक्स दिख आवतो, धूछ भतूछा भाधडली | 
खोल जबाडा गिटतो दीस, जीव जिनावर खेजडली | 84॥ 


] घर की साल्किन 2 करुणामय 3 वह पेड जिसकी पत्तियाँ व 
डालिया काटी हुई हो 4 अवछ 5 कौवे 6 समाप्त 7 हाडी 
8 झटके 9 ऐसा 70 भिलारिन (जाति विश्वेप भी) 
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पेट आतडबा पीद॑ बैठी, सामे दीसे हाडडली। 
पाख-पख्ेर मरथा डागरा, सूनी दीसे भूपडली।85। 


सूकी हाड्या दिखे पीजरो, खाडा धसमी आखसंडली । 
गला गूगा बणिया दीसे, मिनख डागरा ग्रावडली |86॥ 


का धाडवी दिखे लूटतो, छोहो मास चामडली। 
सूकी हाड्या दिखें बेचतौ, सूनी गढ्िया ग्रावडली | 87॥ 


काछ खूनडौ पीढौ दोस, घोछो पडणी गोरडली 
हाड्या भारी उखण्या चाली, समसाणा न डोकरडी | 88॥ 


मुडदा बिखरचा च्यारू कूटा, रूक्के भोडका रेतडली। 
इखरी बिखरी पडी हाडक्या, जीव जिनावर रोहिडली । 89 


कक फफड़ें मिलख डागरा, ऊमी डाकी टीबडली | 
राकस घाटी दिख मोसतौ, गबरू टाबर डोकरडी ।90॥ 


ल्हासा सडती पडी गाव मं, भभका मार पुनडली । 
आाझ्या नासा फाटी दोस, मूड दीसे दातडली।9]। 


काछ दुकाछ अकलडो काढ, समभ रहो नी हीवडली । 
रात अधारी चोरी करता, पीडी भाल कुत्तडली।92॥ 


सानौ चादी रह्मौ गाव म, भूखो लीनी मौतडलो?। 
बरतन भाडा घर में रहग्या, जेवा रहगी रोकडली | 93॥ 


काछ पडा सू छीया पडगी, मूड चिगदा कामणली । 
आख्या गीडा भरी दिख है, घर-घर टाबर टीगरली | 94 । 


काक् पड्था सू दूध सूकग्यो, सूती दीस छातडली | 
टाबर न बिलमावण खातिर, हाचक देवे मावडलो।95॥ 


3 छपने के अकाछ मे छोगो के घरा म सोना चादी एवं जेबो में 
रुपये होते हुए भी उहेँ घाव मही मिला था। 
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भूखा मरता पेट विप्यो है, कमर लागग्यो कामणली । 
क्ठ बैठोडो मूर्ड निसरे, फुस-फुस करती बातडली | 96॥ 


बिन गाभा र दिस बापडा, टावर टिक्कर डोक्रडी । 
दिनडो भूसा मरता काट, डाफी गटव रातडली ।97॥ 


काछ आंवतौ कड॒ तोड है, गवरू डोकर गोरडली | 
कमर भुकोडी गोडा लागी, हिलती दीस टागडली ॥98॥ 


काव्ठ रोगडी इसडो लाग्यौ, झाल्याँ बठा माचडली | 
घीस्या धात्या दिख धसकती, चाद्या पडगी चामडली | 99 


तमडी दिवलो बुझती दीस, सास अटबंगी आसडली । 
माचे सूती मौत उडिक, पल पल ग्रिणती डोकरडी ॥00॥ 


वाडी काछ बीकाण आय, व्याव रचावें रेतडली | 
जोघाण में घाकड नाच्यो, देसी मिनखा मौतडली ॥07॥ 


बढती रमता धाकड घाल, काछ पडया सू घरतडली। 
छोट छोट टाबरिया रो, कर सिरावण लूवडली ॥02॥ 


का पडद्या सू डाफी डावण, घमचक घालें रातडली । 
भूख पेटा, बिन गाभा रें, मौत देखल साथडली ॥703। 


मालव न॑ दीसे जावती, भूय मिटावण गोरडली। 
डरू-फर मावडली देख, जद छूट है गरावडली ।404। 


कामण सूती सुपनो देख, हरी भरी है सेतडली। 
आख खुल्या सू रोती दीस, डुसका खाती मरवणली ॥05। 


दूर दिसावर चात्यो भाई, पूरा लादी गाडडली।! 
तनडी मनड। दोनू वेच्या, साथ लायो सासडली ॥06। 


घरा दाणियाँ अंक दिस नी, ठाकर देव धमकडली। 
ऊट डायरा ठाणा खाल, रोती दीस गोरडलो ॥07॥ 
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करसी सच जुलमी लेव, काछ्ा काछी रातडली | 
खेत मजूरी कर बापडौः, लुच्चा लेले पूजडली ॥08। 


दतोन रूप काछ रा देख्या, पाणी धान घासडलों। 
चोथौ काछ साच रौ देग्यो, ठया बणी है मौजडली ॥09। 


च्यारूमेरा दिखे लूटता, बण सचवादाः गावडली | 
मिनख मारता हया-दया£ मी, धर-घर देख साथडली ।0। 


चौड घाड़े रिपिया जीम, काछ पडया सू घरतडली । 
बीच-बिचोला मूँठया भर ले, गिरज कागला मोठड ली ।। 


धोर-उच्चका लुच्चा लफगा, लूट कामण लाजडली । 
लूट-पाट ने सहती सहती, छेकड लछेवे मौतडली ॥॥2॥ 
भोछा-ढाका ने बिलमावे, डाकण कहतो बातडली | 
सौकौ देस्या झट गटकाव, मिनखा थारी रोक्डती ।3 


मश्योडा न फेरू मारे, काका उलटी रीतडली। 
लूठा४ आग वर्ण वापडी, दाब्या टाग्या पूछडली ॥4। 


राज काज रौ ध्यान मोकत्टो, सूप दिखावेर रोकडली । 
रिपियो घिस घिस पैसों वणग्यो, वो भी दुजी जेवड ली ।5) 


घरती थारी थू घरती रो, सुणल भाया बातडली । 
मावड दुधा लाज राखदी, हसतो लेली मौतडली ॥॥6। 


राज-काज हाथ में थार, क्यो बिलसे है मावडली। 
चेत्या जीव जीवसी भाई, फेर हिये में कागसडी९।77। 


होय पाट ने खोल साथिडा, धरमा राखी बातडली | 
किरक? साय जीव जीवडा, पाप मेटदे घरतडली 8। 


] बेचारा 2 सच्चाई के देवता 3 थाही भी दया नहीं 
4 बल्शाली 5 देना 6 क्‍या 7 मनोवलछ, हिम्मत 
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ठडी-ठयारी 


सियात्व में सो पड़े भाई, सूनी होजा नाकडलो। 
डाफर? चाल दात बाजें, दोनू घूज टागडली ॥9। 
हाथ पगा में ठभारी लागे, ब्याई फाट भेडडली । 
तैल लगाव, चोपा देव, लीरधा बाघ माबवडली ।20। 
मूपडली तीणा सू आवे, ठडी तीखा पूनंडली। 
गोडा बोचा माथों लीनो, खाचे ताण कामछडीः ।॥24। 
राम नाम न जपती जपती, धोव सूडो हाथडली । 
भजन गावतौ कर कामंडो, कड-कटठ बाज दातंडली 22) 
आधी राता आरया खुलजा, चढें घूजणी* बहबउली* | 
घटी घमडका देती-देती, आखी कांट रातडली ॥23॥ 
रुख-बाठका" स्स मुरझाया, डाफर चाल्या रातेडलो । 
घडिया मॉंटा पाणी जमग्यो, पाह&% पडता ग्रावडली ।॥24। 


घबर? पडा सू हुव अधारी, दित म दीसे रातडली । 
सी सी करती तप वासती, बेठबां आग चूलडली ।25। 


फाटेया जूना£ ग्राभा लीना, बैठी सी? गृदडली । 
ठभारी आया दिस नोढता, घर-घर टावर टीगरलो ।26। 


डाफर चाल मेही बरसे, टूट्या)" पडजा आयक्वडी। 
काम्र काजडो छोट्या बढी, खोरा ताप ग्रारडली ।727। 


4 धीत छह्र 2 वम्बल 3 कप्रक्‍्पी 4 वहू 5 कर आदि 
बपददार झाडिया 6 वरफ जमता 7 कोहरा 8 पुराते 9 प्लित्राई 
करना 0 हाथा की उगलियों मे पडनेवाला मोड 
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पूर पलाः री कमी दिखें है, सोया मरजा साथडली | 
तारा गिणती रात बाढल, पलका थास्या आखडली ॥28 


कमर झुकोडी डोफ़रः बैठी, ओटौ लीया भीतडली?। 
तावडिय में वैठी-बठी, कर पाधरी* टागडली ॥29॥ 


रू रु खडयौ दीसे चामडी, डाफर चाल्या ग्रावडदी। 
काक्॒जिय में सी वड जावे, दिख धूजती कामणली ॥30॥ 


पोह" खालडी” खोह क्हीज॑, मेहो न्हास्या छाटडली ! 
ठाली-भूती* ठयारी आई, मूड बोलें टोकरटी 3॥ 


ठडौ-ठडौं पाणी पीया, रीक्ा* चाल दावदवी। 
नीवा नीला होट दिख है, घर-घर गावा ग्रोरढती !32॥ 


टावरिया ने ठयारी लाग्या, घासी देदे मावदती। 
रातू टावर इंणक-रिणक, सूता जामण गोदलती ॥33॥ 


ठारी खाया नाक झर है, टप टप टपक बूदटती ! 
मार रगट़का ओछ-पोछे, राती दीसे नाकल्‍्वी ॥34 


दिन निकदवा सू तप वासती, कामण बैठी चूलटठी । 
उठ उठ घर री काम करे है, ओढचा भाये कामझल ॥35। 


रोही रूखा हिंयो नाखद्यो डाफर चात्या धावल्ती। 
खीप, फागला, कर, आकडो, पीछी होजा देज*्डी ॥367 


घाराऊ'* सू लपका करती, डाफर आप रातरन्ई। 
गाव घरा में घमचक घाल, बडती छेत्या ऋुपल्ओ ॥37 


गोरी मूडी लालवब है, छीका खाब गरारल्ऋ। 
डाफर चीर॑ मनडौ तनडो तरवारा री घारव्य उदय 
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डाफर फदीड इसडा दीना, ग्राला काना नाकडली । 
सुनी हायी फिरे भाइडी, बात्तू घोरा धरतडली ॥39॥ 


पोह माह में जोबन भरियो, राफ़डः घाले घाकडली। 
डाफी डाकण वेठी जीम, टावरिया री ह्हासटली ॥740॥ 


बोदश रूखा वर» घणों है, डाफर तोखी पूनडली। 
वाह वाढ्ू कर राख कर है, जडा भूल्ठ सू खेजडली ॥4। 


माझत* राता ठथारी आवे, पाह माह में गावडली । 
हल्वा हछवा बैठ काछजे, डाफर देव मौतडली 42॥ 


घीव जम्योडी भादौ5 वणग्यौ, पिघल् ताप्याध्भागडली । 
बरफ जम्याडी दिख गाव म, धोलछ्ो घक है चादडली 43॥ 


ठघारी ठरका करती आव पड़ता पाणी छाटडली। 
सूधाडा सू डाफर चाल्या, मरजा डागर डोक्डली !44] 


सकराता म डावी थारो, जोवन दीसे धाकडलो।॥ 
हाडक्या न दीसे गाक्ृती, वडती छेत्या भूपडली ॥!45। 


डरता-डरता दिसे रूखडा, डाफी गाडया? आसडली । 
रस कस डाक्ण दिख चूसती, डालू-डाछ अर पाखडली ॥46 


रिधरीही गादडिया कुक, गावा मूक कुत्तडली। 
जण रात में दावी* पडजा, हिरणा खिरजा पूछठली ॥747। 


तावडिय री वाटा जावे, क्रिणा ढवजा? बादव्ठडीः"। 
झ्विर मिर झिर मिर मेही बरस, मूड वाजें दातडली 448 


अलक्ता-सल्का मा रा चाल, डाफर चान्या गावडती । 
चिलम तवाबू' पीता पीता, बठधा काट रातडली ॥749। 


है धर्ाचता 2 पुराना 3 दुस्बनी 4 आधी पत्वार 6 तपानेसे 
7 गराडना 8 पाला पड़ना 9 छिप जाना 20 बदली 47 प्रीढ 
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हाथ-पगलिया सूना होजा, चढचा घूजणी! डोकडली | 
गोडा भेछा करिया बढठी, हाथा दाब्या छातडली ।50॥ 


हाथ ठागडी करे कीरतन, डाफर चाल्या गावडली॥ 
भआार्भो-पाछौ कर कामडी, नेडी राखे चूनजडली 57 


ठडी पून काछजियों बोध, माचों ढाछूचयो करूपडली | 
सिरख प्रथरना वीचा सुत्यो, ढकिया मूडी नाकडली ]52॥ 


नाक ढवया सू ठयारी आधी, ऊनी* लागे सासडती३। 
कामना भाथै गमछौ वाध्या, चाल वीचा रोहिडली ।॥53। 


घरा धरा स भेछा होजा, हुवे हथाया चौतरडी4। 
रत्ल मिक्ठ बैठथा धृणी ताप, जगे वीच में आगठली ।54॥ 
भरे सियाक्त दिनडा छोटा, लाम्बी होजा रातडली | 
साचलिये पत्तवाडा फोर, खोलें मीच आखडली ॥55॥ 


पाह माह में खेहर छायजा, जोरा चाल्या आधडली । 
तावडिय में ताप दिखे नी, 5डी चाले पुनडली ।56। 


ठचारी लाग्या ताव तप सू, बत्ठता-झल्ठता चामडली । 
बोढ रजाई घर में सूत्यो, ले अकाली वाटकडी९ ।57। 


सूडे सास छोडता दीसे, भाष उड़े है घाकडली | 
टावरिया न रम्मत लाघजा, मूडे हाका हाकडली ।58। 


आखे तावडो सूरज दिखे न, वादछ नाखे छाटडली ! 
टाबर टोकर सी-सी करता, मांगे करुगलौ टोपडली? ।59 


च्यारमेरा टायर बठया, तप वासती१ चूलडदी। 
ताती ताती* रोटया सेके, बैठ रसोई मत्वडली 760 





] कपकप्री2 गम3 सास 4 चोकी 5 खख6 कटोरी 
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तावडिय में रमता दीसे, घर-घर टायर टीगरली | 
सियाह्रे री सिश्या पडा सू, बडता दीसे कूपडली ।6। 


घर घर घूज है ठावरिया, चिपजा जामण छातडती 
जूना गृदडा! लिरभा लटक, अपटे-दपट मावडलीः ।62[ 


डाफर घाल्या डफाचूक* है, मिनख लुगाई गावडली । 
फिरणों टुरणौ*स्स की भूल्या, ओढघा बैठबा कामब्ठडी 63। 


डेंडरिया डरडाता फिरता, चोमास री रातडली | 
ठघारी क्डक्याई ली समाधी, सूनी दीसे नांडडली ॥64। 


चादी मेखा दिखे रोपती डाफर चात्या रावडली। 
ओस पडी पथरीज० भाई, मांती बिखरभा घरतहटली ॥65 


वीर चढघाडी डाक्ण भाज धमचक करती टीबडली । 
डाफी बख” म जीव आवता, पटवा दिखाव मौतड़तवी ।66। 


फांगणिया सी चागणिया है, जोरा चाल्या पूनडली । 
घर-धर साथी दिखे घूजता, सी-सी करता गावदती ॥67 


रात विराता भूत्यी मटक्यो, रहजा भाई रोहिडली। 
भर सियाक्क वाछू ठडी भीच्या बंठनो दातडली ॥68 


लोरम लीरा ओढ गूदडी, डोकर फिरले टोबडती 
खाच ताण हिंवड लिप्टायउ, धर घर करती वातडली !69। 


हाडा चुमती सूछा लाग, डाफर चाल्या रेतडली। 
बिन तावडिय दब न डाफी, बालू धोरा घरतडली ।70। 


डाफर चात्या पथरीज है ताल चलाई नाडडली। 
वरफ जमोंडी घर-घर दीसे, टावर क्डके दातडली ।77। 


] पुराने कपड़े 2 मरा 3 विवेबद्दीन 4 चछना फिरना 5 जोरदार 
ठंड का आना 6 बरफ बन जाता 7 दाव पेच मेँ आना । 
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होली. 


होछी माथ सुगन मनाव, स्से री देखें आखडलीः। 
झाछा लपटा सीधी जाया, घान भरेली घरतडली ॥72॥ 


फागण महिण गिंदड घाले, ढोल वाजता घाकडली। 
हाथ डाडिया तडता दीसे, मधरी लागे तानडली !73॥ 


गबरू रद मिछ गाव धमाछा, मीठी बाज चंगडली। 
फागण महिंणे गीत सुहाबे, रस भीजी है कामणली ।74। 
भात भात रा साग रचाया, नाचे कूदे धाकडली। 
मरवण ऊभी ढोलो निरखे, पलका थाम्या आखडली ॥76। 


साझ पटया सू भेकछा होजा, चम बजावे हाथडली। 
मधरा मधरा गाता दीसे, ऊभा ऊपर टीवडली ।75। 


चगा मार्थे गीत गावता, गवरू कहद बातडली। 
गजबण हेलो सैनी लखले, बठ ऊंडिबी सजडली ॥77। 


छाछोडी न॒छेल छबीला, रग उछाक्े हाथडली। 
ऊच नीच न भूल्यो विसरभौ, मधरा गावें गीतडली ।78। 


घरा-धरा सू टुरघा गेरिया, पूर्ग दुजो गावंडली। 
होछी रण में दिख रगीज्या, गबरू टावर गोरडली ।79। 


दूर गाव सू आय साथिडा, नाच दिखाव घाकडली | 
मूडो नाक घुघटिय ढकियो, देखें अंकल भाखडली ।80। 


६ होछिका मगलाते समय गाव के छोग बाग की लपटो की झब को 
देखते हैं यदि वह सीधी है तो समी जगह जमाना होगा। 
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गाव लुगाया भेल्ी होजा, ऊभ्या दीस छातडली। 
मोकौ देख्या रंग रेडद, हसती-हसती कामणली ॥8। 


भर पिचकारो देवर मारी, भीजी चोल्ठी भावजडी । 
हरख क्लोछा करती-करती, होछी खले गोरडलो ॥82॥ 


देवरियौ मोव न सोधे, भावज लुकजा ओरडली। 
जे भाभी जी हाथ भायजा, रगदें मूडो माकडली ॥83 


भरी जवानी होढठी आयी, घृघरू वाध्या टागडली । 
लटका झटका नाच दिखावे, मिरस ऊभी बामणतरी ॥84॥ 
गली गली में हुडदंग करता, टायर हाका हाक्डली । 
बूढ़ा ठेरा रक्तथा देता, नाच थीचा गावडली ॥85। 
सि्या पडद्मा सू आय गरिया, बढे ऊची टीवटली । 
दुघ भाग ने पीता पीता, मीठी लेग्रे नीदडली ॥86। 
होछी लूरा घणी सुहाव, बठी गाव बीदणली। 
छोटे-छोटे गीता बीच, मनडी मोत्र साथडली ॥87॥ 


बेटी होया सुगन मनाव, गाव घरा री रीतडली ।? 
होढी मार्थे दृढ़ पीटद ऊभा घर री बाखछडी 88। 


होछी रामा-सामा माथे, गावा हरसा कोडडली। 
ओेक दुज रे पगे लागता, घर-घर दीसे गावडली ॥89। 


नुबा गराभा पहर भाईडा, भिक्तल भर गछ-बाथडती 
ओक दुजे र जाय सासर, जीमे मीठी जाफ़सडो ॥90। 


जात-पात स्स भेछी दीसे हात्ठी मार्थे गावडली | 
ओक दुज रो मूडो रगद, हस-हस करना बातडली ।9॥। 





£ बहुल वन्‍का होने 4र होली के त्योहार कर दूल वीटने वा रिवाज है । 
बच्चे के उपर एक लक्डी बो दोना तरफ से पकड ली जाती है 
तथा अन्य छोग उस पर डड बरसाते हैं। 
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बादक बरसे 


पछी पाख पसारधा वैठदा, चूचा भखले पूनडली । 
तीतर भूगा बणिया वेठया, आभे कानी आखडली ॥92॥ 


छाछीः मूडी कियो पूलडी, डेडर चढजा बाडडली?॥ 
विसघर» बड पर चढती दीसे, भेह वरससी धाकडली ।93 


कीडी कण असाढा जीनौ, लाय नहाखदे डेछकडी4 | 
करसी कहते सुणले गजबण, मेहौँ आंसी रातडली ॥!94। 


ढछती रात मोरिया बोले, बेठवा ऊपर खेजडली। 
घटा-टोप वादक्तिया छाया, भरसी नाडा नाडडली ॥95॥ 


तीतर भरकी दिखे वादलछी, आम छायी घाकडली। 
घरा-धरा मैं वात हुवे है, आज पडेली छाटडली ।96। 


भाख पाठता" गौधो दड्क॑, घाना भरसी धरतडली | 
घर-घर सुगन मनाता दीसे, डोकर कहता बातडली ।97। 


मोठ बाजरो चूले सीज ग्रुरु सू मीठी गूगडली९। 
झिरमिरकरिरमिर मेहो वरसे, कामण गाता गीतडली ।98। 


खेजडले री डाछा माथ, हीड माडली ग्रारडली | 
सावण आया दिखे हीडत्या, नगदल भावज साथडली 99॥ 


ऊभी कामण हीडा होड़, मचका देती टागडली 
हीडी चढती दिखे गगन में, रुढ रुछ6 जावे जेवडली ॥200। 


3 अमर व कम 
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काग क्यूतर द उडारा, ऊची दीसे चिलखडली। 
पाख पस्लेर् ओटो लेव पडता मांटी छाटडली ॥20॥॥ 


काछि-कल्ायण दिखे उम्डती, बरसे वादक धाकडली । 
मोटी मोटी छाटया 'हाख, हरसे घोरा घरतडली ॥ 202॥ 


घरा घरा सू भेठी हाजा गीत उगेर! साथडली | 
सावण महिण रात पडा सू, मघरी गूजज तानडली? ॥203। 


वादक छाया मेह बरसावे, सावणिय री रातडली ।॥ 
ठडी-ठडी पून सूवावे, पलका छाई नीदडली ।204॥ 


सावणिय रा लोरथ आवता, घर-धर दीसे हरखडली । 
माचा डेला हाथा लौना, धरे मायन झूपडली |205। 


टापरियो4 पाणी सू चूब*, झूपड उडजा आधडली। 
टाबरिया ने साथे लीया, धार ढाछी माचडली ॥206। 


उमड़ घुमड वादक्विया आब, मोरा मीठी बोलडली। 
पीव पीव वोली रे बीच दिख वरसती बादछडी ।207! 


ग्रुडका खाता वादछ दीस, आभे चमक बीजडली। 
काछा पीछा वादक् बरस्या, भरजा नाडा नाडडली ।208। 


जण वादक्ढी वरसण लाग नाच टाबर-टीगरली । 
घरा-घरा में हरख छायग्यो, स्स र मूडे हासडली ।209। 


आभो९४ ग्राज घरती धूजे, कबका मार मेखडली?। 
साप सल्लेटा डरता भाज, बीज* पडा सू टीवडछी 20॥ 


सावण महिणी घणो सवाव, घोरलिया री धरतडली । 
तनडो मनडौ* ठडो करदे, पडा फुवारा रेतडली ।2। 


] बुरू करना 2 तान 3 तेजी से आत बादल 4 मकान 
5 टपकना 6 आकाद्य 7 बिजली 8 बिजली 9 तन और मन 
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काछी बदक्की घाकड बरसे, घोरा फादे घरतडली।॥ 
गिला घोरिया मन हरसावै, सोणीः लागे माठडली ॥22। 


सावण महिणे बाद आवबे, पाणी बरसे धारडली १ 
ओेक घडी में रेला-पेला, ठडी चाले पूनडली 23। 


पाणी खब्दके च्यारूमेरा, नाछा बहवे धाकडली। 
गीडा-गोडा पाणी चाल, घास भरी है जोडडलीः ।24॥ 


बांदछ गाज बीजछ चमक, बिल मे बडजा सापणली? । 
जीव जिनावर ओटो लछेगे, केर आकड खेजडली ॥25॥ 


खाय गुलाच्या वावक्र आावे, साथ लीया आघडली | 
दिन दोफारा हुयो अधारो, धोरा उडता रेतडली ॥26। 


काछ नागा, कासी याछां, वैरण दीस बीजडली। 
अडक कडक कर पड़ती दीसे, देती दीसे मौतडली |27। 


तीन दिना री झडी लागिया, पडजा कच्ची टापडलो । 
ठप टप टोपा पडता दीसे, छेत्या माया भूपडली ।28। 


बादक गाज्या कुम्या निसर, साग बणावे भावजडी। 
चूल वेठी सोगर सेक, जाडी-जाडी रोटडली ॥29॥ 


कद छावलो कद तावडो, पडतो दीसे टोबडली | 
आपसरी मे रमता दीसे, धर-घर टावर टोगरली 220॥ 


च्यारूमेर खठया रूखडा4, बीच दीसे नाडंडली | 
जीव जिनावर पाणी पीव, मटको भरले ग्रोरडली 224॥ 


सावण महिण रक्त मिक्ठ बेंठे, घरा घरा री कामणली । 
मधरा मधरा गीत गावती, भवर चितार* साथडली ।222। 





भवन भाने वाली 2 जोड (घास छा रक्षित मैदान) 3 साप 
4 पंड 5 याद करना 
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वादल्िया सू भाभी छायी, झीसा! बरसे बूदडली। 
सब्ण पड़ोडी माटी दीसे, हरी भरी है सेजडली ॥223। 


हरधौ पोमचौ ओढब्ा वेठी, मत्थरा री टीबडली। 
झीष धूधट मादी मुछके ठंडी करदें आलडली 8224ा 


सावध माता पूजन करले जद जायें घर लुवइलो? ( 
ठोब-पीज हत्टिय न साम, फेरी दे जा सेतडली ॥225 


बड़ मनाती बरसा चात्यो, बोज वीजवा? घरतडली । 
मतवाल्ी भतवार दिखे है, भातो लोया हाथडली ॥226॥ 


पहलो मेही हृढ्ियोँ चाल, दूजे दीसे घासडली। 
तीज मेहे धान खडथो है, भरसी साठी छाटडली ॥227 


खेता बूझ्षा धणा दिसे है, कसियो थाम्योँ हाथडली। 
छोटा-मीटा र्ठमिह्ठ वाढे४, सिणिया, झाड्या घासडली ।228। 


सिखरा सूरज तपतो दीस, काम करें है घाक्डती। 
तेज तावडी भार्या काठे, काध बबल्लणा चामडली ॥229॥ 


का ऊपर हछियाँ घरियो, माथे ऊपर पागडली। 
छोटा मोटा सता चात्या, फाटयों कुडत घोतडली 230॥ 


खेत बिचाछ करसी ऊभो, मो'री खीच साढडलो। 
कोछा मारथा तेजो गांव, हृव्षां चाले धघरतडली ॥237) 


चोमास में जेंरू काटौ', पिया लिपटजा सापणली। 
काछी नाग फुफारा मारे, खेत खेत में वाडडली९ 232। 


साप सछेटा परडा मिलकर, रमता घाल रोहिदती। 
डूचे” माथ करसो सूत्यो, सबडक लेप नीदडली ॥233 





] पानी का बहुत ही छोटी बूदें 2 छू 3 बोना 4 काटना 


5 साप बिच्छू 6 वाडो (छोटासाप) 7 खेत में बवा हुआ 
मचाते जिस पर रात्रि म सोते हैँ । 
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रातू खेत किसारी करके, बाघल चरके खैजडली। 
दिनडौ ढल्कता डेंडर डरडै, दोफारा में टीटडली ॥234। 


खेत निदाणा बूजा क्टजा,! ढेरचा लागी घासडली | 
घरा डागरा चरता दीस, लादया लावे गाडडली ॥235॥ 


हरियाली धरती पर छाई, खेता माडी भूपडली । 
दिन में ऊभी खेत रुखाछ, सासर८ घेरे रातडली ॥236॥ 


घरती माथे बैता फैली, आख दिख नी डाडडली?। 
मार फदाका! बेल बचावें, पुमे दूजी खेतडली।237॥ 


रास पिराणीर बेला रक्गी, लूवा लडिया मोठडली। 
ज्वार सुरगो दिखे मोकछो*५, बाजर ऊची सीटडली ॥238। 
खेता बीचे जग वासती, तापे बेठ्या हाथडली।! 
डागरिया ने घेरण चाल्यो, हाथा थाम्या डागडली? ।239। 
आधी राता गोधों बटजा, हेला सुणर्ल खेतडली। 
हेला हेली शुणतो सुणती, दिखे छोडतो सीबडली१ 240। 
ग्राफणियों जद भाटी फ़के, उड़े पस्ेरू खेतडली। 
सेंता वीच अडवो दीस्या, डरती भाज लूकड॒ली ॥24॥॥ 


बूटन्बूटे लट ४ ज है, उन्दर कुतरे पानडती*। 
झाली बहता दिखे खेत में, काणी होजा काक्डली ॥242॥ 


तिजा-तैलियों दिखे चूसता, बरवी चूसे वाजडली | 
जण कातरी दिस लागती, पो्देश९ बंठे खेतडली ॥243॥ 
पीछे रग री आभी दांसे, दक्क-यकढ आवे टिड्डडली | 
जद फाकलिया आन पड है, सुनी वरदे खेतडली ॥244 
] प्रेत मे अनुपयागो घास झाडो आदि 2 जानवर 3 रास्ता 


4 बूदना $ बेलों को हाइ़ने वी छकडी को दण्डिया 6 बहुत 
7 एदडा 8 खेत को सोया 9 पान-पत्ता 40 उजद जाना 
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मोर पाखडी हाथा खोचे, घाकड़ बाजे भूक्डली!ः । 
डरता-डरता सासर ना52, ऊची करिया पूछडली ॥245 


ऊच डूचे टावर ऊमौ, दे फटकारा जेवडली। 
चिडी कमेडी उडती दीस, जद बाज है ताठडली ।246। 


आखी राता फिर भाजतो, सासर घेरण खतडली। 
रातडली आख्या में काट, दिन मैं लेवे मीदडली ॥247॥ 


खेता बोचा थाल्वी बाज, उडतो दीस चिडकडली। 
हाका करता टावर भाज, दाणा रहजा सीटडली ॥248। 


आाल मतीरा लुण्या* फाडले, खुपरी लोनी हाथडली । 
खेजडल री छाया बठी, दिख जीमती गोरडली ।॥249॥ 


काक्डिया बधारे कामण, खलर सूके छातडली। 
काचरिया ने छोल सुकाया, वणती दीस काचडली [250। 


चूला चाकी खेता लीना, ठीवेँ माडी रूपडली। 
बाजरले री सोट्या सेक, फठ्या छमकल हाडडली ॥25। 


सिटा मोरतो खेता बठयौ, तातू उडजा पुनडली। 
मीठा मीठा ग्रुटका लेवे, दाणा चाब्या दातडली |252॥ 


सिणिया माथो जोड्या ऊभा, आक खडया है टीबडली | 
हरी टास हरियाली दीस, प्र पगर ऊभी खीपडली ।253॥ 


काटो बेकर पग म चुभजा, तिणखें चुभजा आखडली। 
भूरटियें रो काटां लाग्या, वठ काढले गारडली ।254॥ 


हाथ आगल्दा लीरचा बाधी, मोठ पाडले वबहवडली । 

कमर झुकोडी गजबण दीसे, चूडया कणक हाथडली ॥255 
4 भूकण (किसी बरतन के मुख पर खाल मढ़ कर बीच मे मोर पते 
को डालकर खीचने पर आवाज होती है) 2 दोडना 3 कुहनी 
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भणत 


ल्हासः बोलबा चाल्या भाई, घर-घर गवरू गावडली । 
भरी दुपारी हाथ रुके नी, काम करे है घाकडली ।256। 


दोफारा म जीमण जीमयचा, गैठ छायजा आखडली । 
ल्हासिया ने चतन“ राखण, भणता ऊची गीतडली 257। 


जात पात स्स भेली होजा, ल्हास वोलिया खेतडली । 
साथ-साथ भणता बोले, साथे जीमे रोटडली |258॥ 


अग्वौ* बणियों मधरो गावे, घूधर वाजे हाथडली। 
सम्रछा मिलकर टेरा। देव, गूज खेता गीतडली ॥259। 


लटका करती भणता वोल, निरख घर री भोरडली | 
मीठौ मीठौ बोल भाइडा, बीचा चाल बॉलडली% |260। 


गाडी ढालू" तोडे मोढिया, पटती दीसे हाथडली॥। 
सूमौ-मूनौ खेत दीस है, हुई भडोछ्ी रोहिडली ॥26॥ 
खेता माथ टूट तहासिया, काम करे है धाकडली। 
मोठा मूगा नेणा ऊचा, ढेरधा लागी धरतडली ॥262॥ 


गाव ठाक्रा लहहास बीलिया, समत्ओा खोदे बाडडली | 
आप आप री पात्या बाट्या, सोदे नहाखे माठडली 263। 


धूणी माथ भेढा हांजा, पूछे डोकर बातडली। 
किण किण भाई काम क्रो है, सूढे दोल। साचडलीः ३264) 





3 सेतकाटना 2 सचेत 3 सबसे आगे 4 याने मम ऊँचा 
स्वर 5 बोछी 6 धुदना झूक्ाकर जमीन से लगाता 7 सच सच 
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ढाणी साम ढेरघा लागी, दिखे सूकती पानडली। 
ऊड खाड़ ऊपर राख, तिल कडकावण सोटडली 265 


वाजरिय सीटा न राखण, खेंता दीस करडली। 
कोडा-कीडी ऊंदर फिरले, मीचे वाह्बू धरतडली 266। 


हाथ छाजलो छीया ऊभी, घान उफाण वहवडली। 
घान फछगदी “यारो “यारी, ढेरधा लागी सेतडली ॥267॥ 


घीमी पून घान नी उफ्णे, बठयी भाई रोहिडली* । 
काछा पडता दिखे दाणिया, वादछ नास्या छाटडली 268। 


खेत खका पर भाड़ दीनो, घान बचे नी घासडली। 
गराडया लादया घर मैं छावे, भर-मर टोको छाठटडली ।269। 


घान नैणकी टोकी लागी, ऊभो कूटे डागडली। 
गुणी मोठिया यारा यारा, भरतो दीस बोरडली ॥270। 


धान राखबा ठाव वणाव, प्राया ऊंची कोठडली | 
ऊदर नीच रमता घाल, बिल दीसे नी छेतडली ।27। 


घरा घान रूखालण सारू बोरवा चिणदे भपडली। 
पुन ताबटी दोनू लागे, घुण मार है राखडली 272॥ 


कोठा भरिया धान दिख है, सुख सू छेये नोदटली। 
घर-घर वेठया करे हथाया, पीता चिलम तत्राबूदी ।273। 


खेत छाट जद घरा आयजा, घाव घापे गोरडतो। 
तीज तिवारा धूम मचाव, घूघर घमक घाकडली ॥274॥ 


भाईडा स्से साथे रहवें, सम्पत दीस गावडली। 
भ्ेक दुज रो काम किया बिन, ना लाटीज खेवडली 4275। 


# घीरे धीरे हवा चलने से अनाज व चारा अलय-अछग नहीं होता है ( 
इस समय वर्षा की बूदें गिर जाती हैं तो अवाज काला पड जाता है। 
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घास-पात 


ठोड-ठोड पर ऊभौ दोसे घोमण घास रोहिडली। 
राता माता दिस डागरा, दुधा भरद चाडडली ॥276। 


सिरकनियाः है दीसे मोकली, धरती फंली साटडली।॥ 
भेडा बकरभा चरती दीस, कवत्ठी कब्छी पानडली ॥277 


धकडी धाकड़ रोही फैली, पग-पग दीसे सोनडली | 
दृूधोली ने चरे डागरा, ऊभा ऊपर टोबडली 4278। 
बेसूदा धरती पर छायी, बेकर चरले साढडली। 
गाया भसा रकछ मिकछ चरल, ऊची ऊभी सेवणली ॥279॥ 
बूर धास लहराबे खेता, ऊची धोछी सीटडली। 
आगणिये में भाडू देव, गाव घरा में वहबडली ॥280॥ 


हरे घास ने दिसे तोडती, भारी लावे गोरडली। 
दुचाबडी ने चरती दोसे, धर घर वकरचा ग्रावडली ॥28॥॥ 


बोरडली० रा पत्ता भाड्चा, पालौ नहाखे ओरडली । 
ठाणा मार्थ चरती दीसे, घर-घर गाया भसडली ।282॥ 


पग-पय भूरट ऊभो दीसे, चोमासे में धरतड़ली। 
सासरिया रँ मोजा बणगी, चरती दीसे गावडली ॥283॥ 


कृतर करती दिख भाडबढ४, कडबी सेवण घासडली । 
डागरा न दिख मीरतौ* ग्राव घरा री बाखछडी। 284 





] भूज 2 कादेदार झ्ाडी 3 गयय मैक्ष के चरने का स्थान 
4 जवार बाजरे के सीट के नीचले भाग तथा सेवण घास को काट 
कर गायो के चरते योग्य बवाने का औजार 5 डालना 
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तक-तठाव 


साम पडया पाणी भरवा ने, हिछ मिछ चाल कामणली । 
घड़ियो माथ उम्र छम चाल, गीत उगेर! साथडली ।285] 


साठ पुरस री कुचीौ खोदियो, दूर नाखदी माटडली। 
ऊड तक£ मे प्राणी दीस, पीव सगल्शी गावडली।॥ 286। 
ऊंट बत्घिया बारो खीच, पाणी बेव चाठडली। 
खाली घडिया भर धडाई, भरती दीस कूडडली ॥287॥ 
बुणवा एण कीलियो हेली, पडवोी दीस लावडली* । 
गरणाट पर चढयो भूणियो, सारण उडजा रेतडली ।288॥ 
खाल भसरा साह्हू भेठा, लाव गूथल साथडली | 
भरघो वारियो खीच्या लाव, हलवे हत्लवे साढडली ।289। 
लाव टूटिया बारी पडजा, टकरा खातों भीतडली | 
गीत गावती तछ म उतरे, झात्या बठघोौ जेबडली 290॥ 
मटकी मार्थ हाथ वालटी, बूवें पूगी गोरडली। 
होल-होढ दिस खीचती, थाम जेवंडी हाथटली ॥29॥॥ 
सारण-ढाक दिल बूबे पर, सोरी चाल टोडडली। 
पी लेवतो४ दिख भाईडो, राक्ट रिपिया घोतडली ॥292॥ 


बुव छत्ड्या* दिख गगन म, घठती दीस हाथडली। 
दोफारा म बैठबा दीस, जीव जिनावर छावडली९ ।293॥ 


! छुरू करना 2 कुआँ 3 छाव 4 पुएं से पानी निकालने 
वाला कर जो छेता है उसे पी लेना कहते हैं। 5 येखावटी क्षेत्र म 
सभी कुओ पर छतरिया दिखाई देती है।._ 6 छाया 
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भरियों धडियौ दिखे लावती, माथे ऊपर गोरडली। 
गजगामणिया? दिख चालती, हस चाल सू कामणली ।294] 


दिन भर घुटती गजवण बढो, क्थ घरा नी गावडली | 
सिखरा सूरज कर्ण टछेली, कामण जोव बाटडली ॥295 


साभपडयापाणी न चानी, जी विलमादण मरवणली। 
घटवौ साभ्या धर सू निकछी, हेला देती साथडली ॥296॥ 


कुब॑ पाणी भरवा आई, घरा घरा री वोदणली£। 
परदेसा में सामत्र बठया, करत्या दीसे बातडली ।297॥ 


गाव किनारे तत्ल दीस है, पाणी दीसे कूडडली। 
मठनी ऊच्या वहवड चानी, हस-हस करती वातडली 298॥ 


मिक॒णों जुछणो वूवा माथे, करे हथाया साथडली | 
व्याव सगाई ओसर मौसर करती दीसे बातडली ॥299। 


जीव जिनावर पाणी पी ग्राव ततछावा घाटडली। 
साफ सूचरी पॉलर पाणी, भरती दीसे मटकडली ॥300 


भगवन ध्याता भजन गावता, तत्ठ खादे है धरतडली । 
मीठी पराणों दिखे निकछतो, स्स रे मूड हासडली ॥30॥ 


ताल तढ्ाया दिखें खोदता, वार “हाखद माठडली। 
घोमासे मे॑ मेहो वरस्या, भरतो दीस नाडडली ॥302॥ 


आगोरा सू पाणी खकक॑ भरती दीसे रीलडली । 
पाख परखेरू उडता आब, पाणों पीवे चाचडली ॥303॥ 


गधिया ढाचा लादधा लाव, भर भर पाणी मटकडली । 
चोधड लातौ दिसे साथिडी, घरिया ऊपर साढडली ॥304॥ 





] हथनी की चाल से (हाथी हथनी पजों पर चलते हैं जिससे जब वे 


चरत॑ हैं तो सारा "रीर झूमता हुआ लगता है।) 2 बुआ गाव की 
ओऔरतों के बल्व वा वाम करता है । 
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आसोज 


हरघा खेतडा मन विलमावे, ज्यू सूबे री पासडली । 
साफ सूथरे आभ माय, ओस पड है धाकडली ॥305। 


भूख भागणों तीस बुझाणो, दिस मतोरो खेतडली। 
अथरी पथरी बहती दीसे, पाणी पीया आलडली ।306। 


खेत कामडो अग चग लाग्यो, सुख सू छेव नीदडली । 
जीव अधारा सती म्हारी, अब धन भरसी चाडडली ।307। 


खेत लावणी करती बेढ्ठा, भेकौ दीसे ग्रावडली। 
थारी म्हारी बात रही नी, घर री समर खेतडली 308। 


भाईडा स्‍्स रत्ठ-मिकत बठे, रोटी पुरस मावडली। 
दूध दही रा जीमण जीम, बठचा सबड राबडली। 309। 


काक्‍ड मतीराः दिस मोकछ्छा4, तुम्बा पग-पय टीबडली । 
मिनख लुगाई दोनू जीमे, डागर बणगी मौजडली? ।30॥ 


हरघो साग है दिखे मोकछो, ग्वार फछी अर मोठडली | 
बाजरले री रोटथा चूरे, वेठयो सेंता भूषडली।॥3]। 


दिनडी ढक्तता घरा आयजा, हाडी सीजे खीचडली।॥। 
मिरिया-मिरिया4 घीव घालती, पुरसे मावड गावडली ।342॥ 


लाल बोरिया मीठा लागे, पग्र पप. ऊभी बोरडली। 

दे घधूणीः दिख भाडतों, ऊभो बीचा रोहिडली% ।33॥ 
4 कक्‍डी मतीरे 2 अधिक 3 आनंद 4 बडा चम्मच 
5 जोर से हिलाना 6 जगलू 
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रात बिराता खेत रुखाछे, बेठभों ऊपर टीवडली। 
हिरुण्या किरत्या! दिखें गगन में, टेम देखले आसडली ।34॥ 


कर सागरी साग मोक्‍्छौ, दिखे तीडती गोरडली। 
बिखरथा खोखा वकरी चरले, ऊभी नीच खेजडली ॥35॥ 


भूरट काटी पग-पग बिखर्‌यौ, लडिया लूवा घोतडवी । 
हीरा-मोती जडी दिखे है, गोरडली री चूदडली ॥36। 


ठमकी मारया ठम-ठम बोल, पाकी दोसे आालडलो। 
गुढ़ सिरोडी पडयौ मतीरी, तातू बक्िया बेलडलों ।37॥ 


गोघलियों खेता मं बडजा, गवरू पकड़े पूछडतों। 
दे फटवारो हेठे नहाखे, दिखें चाठतौ रेतडती ॥38॥ 


हरिय-हरिये खेता दीस, बाजर ऊची सीटडली। 
काचर घणा टीडसी दीस, फल्या भरोडी मोठडली ॥39॥ 


आसोजा में मोत्ती निपजे बादकछ नाख्या छाटडली। 
हरियाक्ली खेता मैं दीस, घान हुवेलो धाकडली ॥320। 


हाथ पग्ा में वक्ता भकछता भूरठ लाग्या काटडली। 
हाथा सू काटलिया चुगले, सित्धिया चुगल चीपडली 432॥ 


बिन बरस्या सू सावण जावे, डबकौ पडजा जीवडली । 
देवि देवता घ्याता दीस मिनख लुगाई गावडली ॥322॥ 


जण हिरणियो डा आव, सुगना माडी बातडली | 
ऊणा टूणा करती दीस, गाव घरा में साथडली 323॥ 


काचर-बोर मतीरा मीठा, हुया दियाव्गी गावडली। 
दीया दोठ्या धान पर्क है, घर-घर सुणले वातटलोी ॥324। 


] तारों के माम [तीन तारे लगातार दिखाई देते हैं उसे हिरणथा 
कहते हैं। छ तारो के झूमके को किरत्पा कहते हैं ।) 
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दियानी 


ओर काटी आंटौ लेव, देख दियाब्दी गावडली। 
डरता-डरता ब्रिल में बडणा, सूनी दीस रोहिडली 325। 


दिया दियाली जगता दोस्या, दिख तोडता मोठडली । 
खत लाट कर घर म आव, घान लादिया ग्राइडली ।326। 


घर आगणियी झाड झडवी छीप पोत गोरडली । 
बही चोपडा पूजा बरता, परखश हाथा रोक्डली? 327 


घनतेरस न बरतन लेबा, गजबण पूग हाटडली। 
ठोड-छोट पर सजी दुकाना, थाह्ठी छेवे कामणली 4328। 


म्हैल मात्चिया लिया मखाणा, फूल्या बाधी गाठडली । 
गाव घरा न नाठौ* जाव, काध लौया पोटडली 329। 


त्तेल बाती दीस भीजती, सज्या दोवटा भीतडलीं । 
तूछी लाग्या जयता दीस, घरा-घरा री छावडली ॥330॥ 


मिलमिल भिलमिल वरदीवटा, धीमी चाल पुनडली | 
सोनल* घोरा दिख चानण*, दमव-चमक रेतडली ॥337। 


गणा गाभा पहरी ऊभी, दिख गवरजा मुमल्डी। 
चणक्‌ मणक० अग अयर्म दीस, झणक चूडघा हाथडली 332। 


लिछमी पूजन लिछमी चाली, लिया आरतो गोौरडली । 
घन धान सू माटा भरिया, परख नगदी रोकडली 333। 


[, देखना 2 घधनरासी 3 दौडवा 4 सुनहरे रग वे 
5 उजाला 6 चचछता 
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तास खेतता घर घर दीसें, बेंठया ऊपर जाजमडी। 
हार जीत ने भूल्या विसरधा, सुगन मनावें साथडली 334) 


रातडली मैं छुट अनार, फूल डे है टीवडती। 
च्यारू मेरा दिख बिखरता, होरा मोतो रेतडती 339॥ 


तूढ़ी लाग्या तीर छठजा, दिखे ग्रियन में आगडली। 
भूल्यों भटवयो घर पर पडजा, जगती दीसे भूपडली 336॥ 


आटा खातो साप बण है, फण फेल्यो है धाकडली। 
हसता-हसता टावर देख, ऊमा साथे मावडली ॥३37] 


ओक बरस सू जाइ दियाढी, घर-घर छायी हरखडली । 
पूरख छुगाई पूजा करता, मागे सोनों चादडली 338। 


जगती लडन दिखे “हासता, खाली लीया मटकडनी । 
पट्टाया री पड़ पड चाल, देख टाबर आखडली ।339॥ 


पूजा-पाठ सू निपठ साथी, पूरे ऊुची टीवडली। 
धम्माका रा उठे धमीडा, घूजे बात्य्‌ धरतडली ॥340॥ 
छूंटिया सोर भरे कीठाणू, सुख सृ लेव सासडली। 
साफ सूधरी पून चालिया, रोग दिख नी गरावडती ॥34| 


अभाव री रात अघारी, तारा गिणल आखटली | 
सीयाक्े री भलक देखल, सूती माच गोरटली 3342॥ 


भर घर जीमण होती दीसे, दिख सीजती जाफसड़ो । 
गया गाना पहर कामणी, बाद घर-घर साथडली 343] 


लीयाछी रौ उछब मोकहो, वट मिठाई गावडली । 
मिलता थोल रामा-सामा, स्स र मूड हासडली ।344॥ 


अ-+-++++--....तत 


4 पटाके छाडने पर घुआ उठता है उससे वायु मष्डर म रो 
फ़छान वाले कीराणु मर जात॑ हैं। 


मूडे बोल रेतडली. 4॥ 


ब्याव-सावाः 


मौरत निकल्ट्या ब्याव हुव है, घर-घर गावा गीतडली । 
इणती ग्रिणति भावे कोनी, दिन गरिणाव गडडली? ॥345। 


ब्याव तिथी न मुकर करथा सू, दिखे बाघता गाठडली । 
हकदी गाठियौँ मोछी बाध्यो, माठा टागी भीतडली 846। 


विघन विनायक आय विराज, ब्याव रचावे साथडली । 
बिन गणेसजी काम सरे नी, गीत लडाव मावडली ।347। 


ब्याव टाक्ले गीत गायवा घर सू आवे बहवडली। 
मधरा मधरा ग्रीत ग्रावती, घर घर दीस गोरडली 348। 


हरिया मूग विखेरण रीता ब्याव मडधा स गावडयी । 
मोठ मग न चुगती चुगती, गीत उग्रेर बहबंडली ।349। 
ब्याव घर रौ ठा पडजाब, मीठी बाज्या ढीववडी। 
मघरी मधरी डूमण गाव, ऊची खीच तानडयी ॥350 
बुला-बडरा बाता पक्की, पोथी जोसी हाथडली। 
घर- घर पीछा चावक्त बटजा, कुटम कबील हरखडनी 357) 
बान बैठियों बनडी दीस, बाधी पीछी पागडली । 
चमकी भाजा दिखें चमकती, हाथा लीनी गैडडली ।352॥ 


हाथ काम लेता र साथे, पीठी मसक्ठ सांथडली। 
मूड ऊपर लाली छायी, गोरी दीस चामडली ।353॥ 


] पुराने समय मे गाव के छाग्रो को पूरी गिनती नही आती थी, 
दुल्हा दुल्हून छडिया को उठा कर एक कोने से दूसरे कोने म रख कर 
दिनों वी गिनती करते थे । 


42. मूड बोल रेतडली 


भात-भरें 


ब्याव ठाकलैँ भाई नेतण, पीवर पूर्ण बैनडली। 
बिना भात रे व्याव अधूरी, बनड आसू आखडली ॥354॥ 


गाव घरा सू चात्यी भाई, ओढण लादो गराडडली। 
बुढा बडेरा भाई बधू, भात भर स्स गावडली ॥355 


ग्राडा माथे बठ लुगाया, बोरा लांदबा साढडलो। 
बीर मायरी घाकड जायो, बैवड मूडे हासंडली ।356। 


ओरण बीच आय बिराज, भाई बेनड मावडली। 
थाक्ू सजाया हाथा लीना, पूणे आगण धीवडजी।357 


दादा काका नाना मामा, माथ बाघी प्रायडती । 
गराजा वाजा भर मायरो, हाथा जीया चूदडती ।358। 


कुटम कक्‍्वीलौ भेछौ होजा, वैंठ उपर जाजमडी | 
बनड ऊभो भाई टीके, नणदरू गाव ग्रीतडती 359॥ 


बोझा मरती बनड ऊभी माथ ग्रुक् री भेलडली। 
गीता हेली बन सुणाव, वीरी समझे बातडली 360। 


भात भरवा स्‌ रिपिया वरस दिखे मोक्छी रोक्डली । 
गाव लुगाया दिखे गावती, मघरी मधरी गरीतडली 36[। 


ज॑ भाई रो भात चूकजा, सासू मारे तानडली। 
ओ कलक धोया नी घूर्पष, भाई समझे वातडजी ।362। 


वेन घरा सू हुवे विदाई, लादी भाया गाडडली। 
घरा आगण ऊभा ऊमा, फेरे भाये हाथडली ॥363॥ 


मूड बोछ रेतडली 43 


ब्याव- सावा 


मौरत निकला व्याव हुवे है, धर घर यावा गोवडली । 
इणती ग्रिणवी आवे कोनी, दिप्र गिणाव ग्रेडडली? 345। 


ब्याव तिथी ने मुकर करभा सू, दिख बाधता याठडली । 
हछदी ग्राठियौँ मोब्ठी बाध्यो, माव्ठा टागी भीतडली ॥346। 


विघन बिनायक जाय विराज, ब्याव रचावे साथडली । 
बिन गणेसजी काम सर नी ग्रीत लडावें मावडली ॥347। 


ब्याव टावले गीत गायवा, घर सू आवे बहवडली । 
सघरा मधरा गीत गरावती, धर-घर दीसे गोरडली ॥348 


हरिया मूग विखेरण रीता ब्याव मड्भा सू गावटवी । 
मोठ मूंग न चुगती-चुगती, ग्रीत उगेर बहवंड़ती ।१49। 
व्याव घरा री ठा पडजाबे, मीठी बाज्या ढोजवडी। 
मघरी मधरी डूमण गाव, ऊची खीचे तानडली 350 


बुढ्ा बडरा बाता पवकी पोधी जोसी हाथडली। 
घ्र- घर पीछा चावत्ठ बटजा, कुटम कवीर्ल हरपडनी 3574 
बान बैठियो बनडी दीस, बाघी पीछी परागडली ! 
चमकी भाला दिखें चमकती, हाथा लीनी गैंडडली 352॥ 


हाथ काम लेता र साथ, पीठी मसत्ठे साथडली। 
मूडे ऊपर लाली छायी, गोरी दीस चामहली 353॥ 


4 पुराते समय म गाव के छार्गो का पूरी ग्रिवती नहीं आती थी 
दृल्हा-दुल्दुन छडिया को उठा कर एक कीने से दुसरे कोने मं रख कर 
दिनों की गिनती करते थे । 


42. मूड बोल रेतढली 


तौरण दूवया कामण फर्व, भर-भर दाणा मूठडली। 
वीद साथिडा गमछी ताणे, ऊभा ऊची घरतडली ।375॥ 


तोरण आया हुवे आरतौ, दिया सजाया गोरडली। 
सासू ऊभी नापै-जोख, हाथा थाम्या डोरडली॥376॥ 


टीको काढे ऊभी सासू, थाली लीया हाथडली। 
मिलमिलझिलमिल करे आरतौ, कामणगारी भावजडी 377। 


कव॒र-कलेवो जणै हुवे है घर में गावे गीतडली। 
बीच थाक्त रे क्वौ उठाये, बेठयौ वनडां जाजमडी ॥378॥ 


ताना देती दिखे लुगाया, मधरी गाती गीतडली। 
भूडा जानी लायो जाइल, मूड कहती बातडली 379। 
काणा जानी लाया लाडल, किस विद करसी वातडती । 
आधा जानो लाया लाडल, चुपर्क बेठा जाजमडी ॥380] 
सोडा जानी लायो लाडल, किस विद करसी वातडली । 
लूला जानी लायो लाडल, चुपवे वठो जाजमडी ।38]। 


ठिगणा जानी लायो लाडल, किस विद करसी बातडली । 
बूढा जानी जायो लाडल, चुपके बेठी जाजमडी 382॥ 


पहलो जीमण धीव खोचडी, ऊपर रेडी साकरडी? । 
हाथ सबडका देतो जीमे, वठघौ उपर जाजमडी ॥383॥ 


थाक्र परूस्या जीमण बढे, गजबण गाव गीवडली । 
गीत गावती जान बाघ दे, जाया रोकी हाथडली ॥384। 


ऊमी भाई जान छुडापरे, साख्या बोले घाकटली ॥ 
ऊक चूक मूड़े पर आता, कवी देयदे लाफ्सडी 385 





| गांवों में लाटी पर पहला जीमण खोचडी वा दिया जाता था। देसी 
थी से पाली भरदी जातो थी फिर खीचडी को मिला कर अधिक 
से अधिक घी खिलाया जाता यथा। 


मूड बोले रेतडल्ली 45 


बनड़ है मार्थेनर धोवें, मामौ लीया छाछडली। 
पाट माथ वठचौ नहावे, भावज गाव ग्रोतडली 364। 


बीद वणाव ऊमी भावज, काजक घाले आपडली | 
निजर वचावण सातर माड, मूडे काव्ठी टीक्डली 365। 


बीद राज वण ठण ने वैठघा, माय बाध्या पागडली । 
हीरा कक्‍ठी पछुका मार, साबी पहरी अचकणली ।366॥ 


फ्रीडीः जूती बनड पहरी, सलमा तारा डोरडलो । 
बीद पगलिया धरतो चाल हांके होठ टागडली ।367॥ 


फूल-गुुलावी दिखे कमरबंघ, भीणी मलमल बोढणली । 
माय घाल नारेल बाघ दे, घर-घर ग्रावा भावजडी ।368 


बनडौ घोड चढियी चार्लें वाजा वाज धावड़ली। 
गीत गावता घूम मचादे, मावड भावज वनेडली ।369। 


छेल छप्रीला जाना जावे घर में रहजा बहवडली । 
ओेक' दुज सू व्याव रचाव, रम दूटियौं! साथडवी ।१70। 


सामी जान चढ़ भाईडा, करया सवारी साढटली। 
जाया साथे आता दीखें, पड जानी भी गावडली 377॥ 


बार ग्रावसू आया जानी, बे ऊपर जाजमडी। 
होका चितमा गोट उठ है, अमल ग्रढ्ठ है धाकडली ॥372॥ 


माढी पगा तगा खडा है, हस हस करता वातडली | 
आवब भगत से कसी दिखे नी, चरदी दीसे साढटवी 373। 


चदम लकडी ततौरण दीसे, वाध्यो ऊची भीवडली। 
जग मोत्या री था सजाया, सासू लीनौ हाथडली !374॥ 


] बगर एडी के 2 बारात जाने वे परचात दूल्हे वे घर पर औरता 
द्वारा आपस मे रचा जाने वाछा नकली विवाह । 


44. मूड बोल रेतडली 


तौरण दूवया काम्ण फर्ष, भरूभर दाणा सूठडली। 
बीद साथिडा गमछा ता्णे, ऊमा ऊची धरतंडली 375। 


तोरण आया हुवे जारतो, दिया सजाया गोस्डली। 
सासू ऊभी नापै-जोे, हाथा थाम्या डोरडली ।376 


टीबी काढ ऊस्ती सासू, थाछी लीया हाथडलो। 
मिवमिलझिलमिल करे आरतो, कामणगारी भावजडी।377 


क्वर-कलेवो जणे हुवे है, घए म गाव गीतडली। 
बीच थाक्ू रे वबौ उठाते, बैठयी वनेडो जाजमडी ।378॥ 


ताना देती दिखे लुगराया, मधरी गाती गीतडती। 
भूडा जानी लायो लाडल, मूडे कहती बातडली ॥379 


काणा जानी लाया लाइल, किस विंद करसी बातडली । 
आधा जानी जाया लाटल, चुपर्व वेंठा जाजमडी 380। 


खाडा जानो लाया लाडल, किस विद करसी वातडली । 
लूला जानी लायौ लाडव, चुप बैठो जाजमडी॥38!। 


ठिगणा जानो लायौ लाडल, किस विद-करसी वातडली । 
बूडा जानी लायी लाडल, चुपके बेठी जाजमडी ।382। 


पहलो जीमण घीव खोचडी, ऊपर रेडो साकरडी) | 
हाथ सय्रडवा देतो जीम, बेठभो ऊपर जाजमडी ॥383॥ 


थाक्क परूस्या जीमण बढे, गजबण गाव गोतडली॥ 
गीत ग्रावती जान बाघ दे, जाया रोकी हाथडली 384ा 


ऊभी भाई जान छुडाये, साख्या बोले धावडती। 
ऊक-चूब' मूने पर आता, कवी देयदे जाफ्सडी ॥385॥ 





3 यावा में थाटी पर पहछा जीमण खाचडो का दिया जाता था। देसी 
घो से चाढी भरदो जाती दी फिर खीचडी को मिएा बर अधिर 
से अधिर घी खिाया जाता था। 


मूड बोले 


बवड हैं मार्थन धोवे, मामौ लीया छाछडली। 
पाट माथ बठचौ हावे, भावज गाव ग्रीतडली 364 


बीद वणाव ऊभी भावज, काजक घाल आखडली । 
निजर बचावण सातर माड, मूड काली टीकडली 8365। 


बीद राज वण ठण ने बैठथा, माये बाध्या पागडली । 
हीरा कटी पतछका मार, लाबी पहरी अचबणली 366। 


फीडी! जूती चनड पहरी, सलमा तारा डोरडली । 
यीद प्रगयलिया धरती चाल, होछ हीकछे टागडली ।367] 


फूल-ग्रुलावी दिए क्म्रबध, भीणी मलमल ओढणली । 
माय घाल नारेल बाध द, घर घर गावा भावजडी 368। 


बनडो घोड़े चढियो चालें वाजा बाज धाकडली। 
गीत गावता धूम मचादे, मावड भावज वैनडली ।369। 


छल छवीला जाना जाव, घर में रहजा बहवडली। 
ओक दुण सू व्याव रचाव, रमें दूटियी साथडवी 370 


सामी जान चढ भाईडा, करया सवारी साढ्डली। 
जाया साथ आता दीखें, पड जानी भी गरावडली 37!॥ 


बार गावसू आया जानी, बठ ऊपर जाजमडी। 
होका चिलमा गोट उठ है, अमल गक है धाकडली ।372। 


मादी पा वणा सडथा, है; हस हस करता बातडलछी । 
आंव भगत मैं कमी दिखे नी, चरती दीस साइटली ॥373॥ 


चदन जकडी तौरण दीसे, वाध्यौ ऊची भीतडली। 
जग मोत्मा रो थाक्र सजाया, सासू लीनी हाथडली 374॥ 


4 बगर एड़ी के 2 बारात जाने के पश्चात दूल्हे के घर पर औरतो 
द्वारा आपस मे रचा जाने वाला नकली विवाह । 


44. मूड बोछ रेतडली 


तौरण दूक्या कामण फर्क, भर-भर दाणा मूठडली। 
वीद साथिडा गमछो ताण, ऊभा ऊची धरतडली ॥375। 


तोरण आया हुवै आरतौ, दिया सजाया गोरडली॥ 
सासू ऊभी नाप-जोसे, हाथा याम्या डोरडली।376 


टीकौ काढे ऊभी सासू, थाछो लीया हाथठली॥ 
फमिलमिलझिलमिल करे आरतो, कामणगारी भावजडी 377॥ 


कवर-कलेवो जण हुव है घर में भरा गीतडली। 
बीच थाक्त रे क्रो उठावे, बैठथों बनडो जाजमडी ।378॥ 


ताना देती दिखे लुगाया, मधरी गाती गीतडली। 
भूडा जानो लायो लाडल, मूड कहती बातडली ॥379। 
काणा जानी लाया लाइल, क्सि विद करसी वातडली । 
आधा जानो लायी लाडल, चुप बैठा जाजमडी ।380। 
खोडा जानी लाया लाडल, क्सि विद क्रसी वातडली | 
सूला जानी लायो लाडल, चुप वैठो जाजमडी ।38। 
ठिंगणा जानी लायो लाडल, किस विद-करसी वातडलो । 
बूढा जानी लायो लाडल, चुपक बेठा जाजसडी (382॥ 


पहलौ जीमण धीव खीचडी, ऊपर रेडो साकरडीः | 
हाथ सप्रडका देतो जीमे, बैठयौ ऊपर जाजमडी ॥383। 


याक परूस्या जीमण वठे, गजबण गाव गीतडली 
गीत गावतों जान बाघ दे, जाया रोकी हाथडली ॥384॥ 


ऊमी भाई जान छुडावे, साम्या बोले धावडली। 
ऊक चूक मूड़ें पर जाता, कवा देयदे लाफ्सडी 385॥ 





] गांवों मं शाही पर पहुछा जोमण सोचडी वा दिया जाता था। देसी 
थी से घाढ्लो भरदी जाती थी फिर सखीचडी को मिछा कर अधिक 
से अधिक धो खिलाया जाता था। 
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आपसरी में क्या देवता, हस-हस करल वातडली । 
मनवारा सू जीमण जीमे, सगा गतायत ग्रावडली 386। 


व्याव रचावण आया जानी, वेठया मार्च वासब्डी । 
चार दिना तक जीमण जोमे, जूनी गावा रीतडली ।387॥ 


चवरी म फेरलिया खाये, बीद बीदणी रातडली। 
आस-पास भीड मीकछी, दिखे लुगाया धाकडली ।388। 


हथव्ेप हाथ में मेहदी, फेरा खाब बवीदणली। 
टाबरिया रा ब्याव हुव है, देय वावल मावडली 389। 


अग्रनी सामें सोगन खात्रें, कद न छाडू साथडली ॥ 
मरणा जीणी साथ साथणी, दिख थामती हाथंडली 390। 


बनठी बनठी जूबों खेल, बीटी गुमजा छाछडली | 
जाठल बीटी भट जी लेब, साह्धा मूर्ड हासडली ।397 


जानीवार्स पूण साथिडा, बठ ऊपर जाजमडी | 
मधरी-मधरी डमण गाव, रिपिया बरसे धाकडली 392॥ 


जानी वास गीत गावती, धूम मचाद गोरडली। 
परान-सुपारी बे माकत्यी, खारक बटजा भूठडली 393॥ 


सगा सोई ने सीख देवता, मिल्ठे गढा भर बाथडली । 
मूठ्या भर-भर उडे गुलाला, रगा रगीज हाथडली ॥394] 


जान विदाई करवा खातिर, ऊभा साथी साथडली | 
टाबर टीगर रेला पेला, मधरी बाज ढोलकडी 395॥ 


ऊटा पडची घरता दीस, कस्या पलाणा साढइडली। 
अंक दुज सू विदा होवता, हस हस करले बातडली ।396॥ 


ऊट क्तारश दिखें जावती, ऊर्च घोर टीबडलां। 
मधरो-मधरी ढोली गावे बेठबौ ठपर साढडली ॥397॥ 
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्् विदा 
हुवे विदाई 
दूर देस में भयौँ सासरो, बेदी छोड गावडली। 


बावल मार्थ हाथ फेरता, आयू ढल्लके आखडली /398। 


काका मामा दियौ दिलासौ, मूड़े आधी बातडली। 
आसूडा गाला पर छाया, भाई भीची दातडली ॥399। 


भोछ्गी चिडकल गू्गी बणगी, ना निसरे है बातडली । 
साणी-पीणौ स्सा विसरायो, ग्रुम-सुम वठी सोनडली ।400। 


आसूडा रो मेहा बरसे, मूड डुसका हिचकडली। 
मधरा मधरा पगल्या धरती, फछसो लाघे कोयलडी ।40। 


गक्॒थाथडली घाल्या चाली, फछसे ताई साथडली। 
साथणबया रो साथ छूटग्या, याद आवसी बेनडलो ।402॥ 


जामण रो काछजिया फ़ाटे, आगरण छोडथा धीवडली । 
आसूडा रा वाका बहवे, भीजी कुडती चूदडलो ।403॥ 


गाव लुगाया भेछी होजा, मधरी गाव भोलछूडी । 
चिडकल मुड-मुड धरन देखे, घुडलो घेर साढडली ।404। 


गाव धरा पर दिख उदासी, विंदा हुवे जद बटडली। 
छोटा मोटा स्से रोव है, घर में ढीवँ बाछडली (405॥ 


भाई वहन रो ध्यान राखो, नोरो म्हारी ग्रावडली । 
धोरलिया री सोन चिडकली, द भोद्धावण मावडली 406। 


आपिर देस्पो घरा गाव ने, दुरी सासर कोमलडो। 
रूख वाठदा लारे छूटथा, घर में छूटी मावडती 407॥ 
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व्याव रचाय'र आया जानी, गाव घरा में हरखडली ! 
बीद-बीदणी काकड बैठघा, हेटे ग्रादी जाजमडी 408। 


घरा घरा सू निरसण आयी, गाव घरा री बहवडली । 
घूषट सू घूषटियौँ रव्ियो, देखे आाय्या नावडली 409। 


व्यावा रीता पूरी होगी, घरा पृगजा बीदणलो। 
आरतिय रौ थाकढ्ू सजाया, फकछस ऊभी मावडली ॥40। 


वनटी बनडी घर मे बदता, फ्सो रोक बैनडली । 
नेक-चाक बावलजी देव, मावड मूड़े हासठली ॥4]॥ 


गठजोडे सू बडता घर म, बीद बिखर थात्क्डी। 
इसरथा विखरवा बरतन दीसे भेछा करले छाडटली 42। 


नुई नवेलण घरा पूगगी, “यातड भेल्ी बाखब्डडी। 
मूह दिखाई पगा लगाई, देव रिंपिया रोकडली ॥43। 


ब्याव हुवण पर रातीजोगो, घर-घर दीस गावडली । 
घरा लुगाया मघरी गाव, बेठी आखी रातडली ॥44! 


लाड जवाई घरा आवता, सासू गाव भाखडली। 
छोटघ्ा साक्षया कर मसकरचा, पाव पान सुपारडली ।45। 


लाड कोड दिख जीमतों, आय परावणी गावडली। 
रात पडा सू गीत उगर, रत्ठ मिकत वठी साथडली ॥46। 


हसी मजाका करत्या करत्या, सात्द्ा बठी भूपटली । 
मधरी मधरी बात्ता बोचे, बीत आखी रातडली 47॥ 


सजी धजी बहवडलो दीसे, चुडलो पहरया हाथडली । 
ओल्ू गाती दिखें लुगाया, विदा हुव है बटडली ॥48। 


ढोल साथ मरवण टुरगी, वठा ऊपर साढडली। 
लूमा-मूपा करे गोरबद, गणो कूणक टागडली 479 
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टाबर 


पूरा पद बीदणी बेठथा, कोड मनावे नणदडली। 
सासू मोदी आस लगाई, बेटों जणसी वहवडली ॥420। 
जण बीदणी दिखे पेट सू, जोरा फेरे घट्टडली। 
घण काम सू टावर सोरो, होतो दीस गोरडली ।42]] 


पहलौ जापी पीहर करसी, गाव घरा री रीतडली। 
बैनड छेवण भाई आयो, घरा उडीक मावडली ॥422॥ 


बुढ़या बडरचा भेव्ठी होजा, सोची समभी वातडली। 
भट दाई ने हेलो देवे, बरे चादणों भूपडली ॥423॥ 
पहलौ जापां खाय-बठीठा, मूडे चिपजा दातडलछी। 
दोरों सोरो ठाबर जणदे, मावड मूड हासडली ।424॥ 


नाकौ काट, आवक्र बूरे, दाई पूरी बातडली। 
सवा महिण नाईण आवे, काम करे दिन रातडली ॥425। 
नणदोली हाचक् खोलावे), दुधो पाव मावडली। 
नेक चांक बावल जी देव, हाथा रिपिया रोकडलो ॥426 
घरा धरा सू आय लुगाया, चढती दीसे छातडली। 
बेटों होया थाक्त बजाब, बेलण लीया हाथडलो ॥427। 
उछब मोकक्लौ दिखे घरा भ, डूमण गाव गीतडली। 
भाई वधू, सगा परसगी, जीमण जीमे -्यातडली 428॥ 


] बच्चा जम लेने के पश्चात बच्चे की मा बच्चे को स्तन पान तभी 


कराती है जब ननद आकर बच्चे के मूह म॑ स्तन देती है। इस पर 
उसे रुपय, गहने, कपडे आदि श्राप्त होते हैं । 
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व्यावे रचाय'र आया जानी, गाव घरा मे हरखडली | 
धीद-बीदणी काकड बैठथा, हेटे गांदी जाजमडी ॥408। 


घरा घरा सू निरखण आयी, गाव घरा री बहवडली । 
घूषट सू घूधटियों रव्ठियो, देखे आख्या नावडली 409 


व्यावा रीता पूरी होगी, घरा पृणणा बीदणली। 
आरतिये री थाह्त सजाया, फछसे ऊभी मावडली ॥40। 


बनडौ-बनडी घर में बठता, फब्लसों रोके बैनडली । 
नेक चाव बाबलजी देव, मावद मूड हासडली ॥4॥॥॥ 


गठजोड़े सू बठता घर में, बीद बिखर थाह्कडी। 
इस्ररथा विखरघा बरतन दीस भेव्ठा करले लाडडली ।42। 


नुई नवेलण घरा पूगगी, प्यातंड भेछी बाखकडी। 
मूह दिखाई पगा लगाई, देव रिप्िया रोकडली 43। 


ब्याव हुवण पर रातीजोगौ, घर घर दीस गावडली । 
घरा लुगाया मघरी गाव, बठी आखी रातडली 44। 


लाड जवाई घरा आवता, सासू गाव आखडली। 
छोटया साक्था कर मसकरचा, पावे पान सुपारडली 45॥ 


लाड कोड दिख जीमतो, भाग परावण्ां गरावडली | 
रात पडधा सू गीत उगर, रत्ठ मिछ बठी सायडली ॥46। 


हसी भजाका करत्या-करत्या, सा्या वठी भूपडली । 
मधरी मधरी बाता बीचे, बीत आखरी रातडली ॥47 


सजी धजी बहवडली दीसे, चुटलो पहरना हाथडली । 
ओढू गाती दिख लुगाया, विदा हुव है बटडली ।48। 


ढोले साथ मस्वण टुरगी, वठघा ऊपर साढडली । 
लूमा भूमा कर गोरबद, ग्रेणों कणके टागडली ॥49 
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मैना ठावर दिखे गाव में, बेंठे मावड गरोदडली। 
लाड लडावे बैठी जामण, हसती दीसे बेटडली 44।॥ 


ऋइलौ टावरिया उतरे, बाजा बाज ग्रावडली 
देवि-देवता वेस चढाता, जाता पूरी बातडली ॥442॥ 


परी ओढी दिख वीदणी, पगल्या लागे डोकडली। 
दूधा “हावी पूत फ्लो थे, सासू बोले बोलडली ॥443 


पोतडिया नें वाध्यो सूतो, टाबर छेवे नीदडली ॥ 
ईलौ गीलौ की नीं दीसे, सुस सू सोव॑ मावडली !444॥ 


सजी-घजी वहवडली दीस, गीगो लीया ग्रोदडली। 
बेटी दादो दादी सूप, आय सासरे गोरडली ।445। 


पकट आग॒छी टावर चाल, मूड दादी हासडली। 
ठमका करतो आगे भाजे, घुघरू बाज टागडली ॥446। 


पालणिय में टावर हीड़े, लोरी देव मावडली। 
हीडा लेती सूतौ दीसे, मीठी छेती नीदडली ॥447। 


दादी लाड लडाती दोसे, ठावर बठयों ग्रोदडली।॥ 
टट-पट टट-पट बाता करतो, तोती बीले बोलडली ॥448॥ 


छ भहिणा री होता-होता, बठे टाबर गीदडली | 
भाती जाती दे डिचकारी, घरा घरा में बहवडली ॥449॥ 


टाबरिये रे जलम लेवता, जात बोलद मावडली।॥ 
बडो होवता जाती दीसे, देवि देवता साथडली 450॥ 


धर घर टावर रमता दीसे, गढ्षिया गावा रेतडली । 

। + हावी करता करता, सक्रघुछ घाल घाक्डली 457॥ 
| कांड घर-घर म॑ दीस, टाबर होया ग्रावडली | 
॥ टाबरा सूनी दोसे, ग्राव धरा री घरतडली ॥452॥ 
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श् 


घर मैं टावर जणिया सूती, जच्चा खाबे सूठडली। 
अजवाणा रा सीरा जीम, वठी ऊपर माचडलो ॥429। 


धीव सहूद मूडे में देव, जसम्या टाबर बहूबडली। 
जात क्रम सस्कारा पूरा, घर-घर दीस ग्रावडली ॥430। 


गूद गिरी रा लाडू बाध्या, धार बिदाम साकरडलों। 
साणी पीणो रचले पचले, मूडी चमक धाकडली ॥43॥ 


तेल पीठी दीस मसकछती, माथो घीष गोरडली। 
चिकणी चुपडी दिख कामणी, मखमल जी चामडली ॥432॥ 


जहाव घोव केस सवार, पीछो भोढ बहबडली। 
नणदोली र हाथा थाली, बीदण बाट लाफ़सडी ॥433॥ 


जापे स जद उठ सवागरण, भागण बाज ढालवडी। 
घरा शुगायां भेठी होजा, मधरी ग्रावः गरीतडलों 434। 


करवो पूजणण बहवड चाली, ओढया तारा लूगडली। 
बेटों जणिया है गोरडली, करें लुगाया वातडली ॥435। 


पूजन कर जद दोधड ऊच्या, पाणी लाव वीदणली । 
चूलो चोका कामण साभ, दिख राधता लाफसडी 436। 


समग्या सगार घरा पूगजा, धमंचक घालें धाकडली | 
मघरी-मधरी ग्राक्यया गाव, घणी सुहावे बातडली ॥437। 


टाबरिया र नाम7रण पर, राघ मोौठी लाफसडी। 
मिरिया-मिरिया घीव लेवता, जीमे चठया जाजमडी ।438॥ 


भोक्ठा दाढ्या टावर रमता, थुथकौं घाले डोक्डली। 
तिजर बचावण मावड माड, मूठ काजछ टीकडती 439। 


चुयबी देता दाबर हसद, बाखी दीस देटडली ॥ 
जद कल वाकछ॒या भर छाडलौ, मावड मूडे हासडली 440॥ 
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बात समाई लावी होजा, पचा पडजा बातडली। 
बेटी घर में माव कोनी, व्याव रचादे मावडली ॥462॥ 


घीवड सोछा साल होवता, वावल उडजा नीदडली । 
मावड देवि देवता ध्यावं, दिखे जोडती हाथडली ॥463॥ 


मधरा-मधरा गीत सुणीज ब्याव टाकले गावडली | 
माड राग धोरलिया गृज्या, थमे बढावू डाडडली ॥464। 
खुद्ी पड तो करो भाइडा, ब्याव सगाई चाकरडी। 
पिन राजीप ओेक हुव नी, घर घर बाता गावडली ॥465। 


काकण डोरा हाथ पगा मेँ, नीचे लटक कोडडली। 
मुरच माथे मोत्ती बाधी, लाब मेहदी हाथडली ॥466। 


टावरिया रा ब्याव रचावे, दीस गरुड्ठा गृइ्डडली । 
गोदभा ऊच्या फेरा खाब, वावल साथे मावडली ।467॥ 


जैठ असाढा ब्याव हुयं है, आधी चाजे घाकडती। 
लू लपटा ने भूल्यों विसरधौ, जीमे वैठयो लाफसडी ।468॥ 


तेरह बरसा हुई लाडली, वर देखे है डोकरडी | 
बूढ़ा ठाढा ने परणावे, रिपिया लोमण मावडनली ।469। 


प्रायत्र रीत लेवतौ दीस, बेचे धर री धीवडली। 
प्रिन रिपिया, शिन गण भाई, ब्याव हुये नी गबउली ।470। 


ब्याव सगाई आणे माये, उछय छायजा ग्रावटती । 
रग रगीता घर दीसे है, राती दीसे भीतडली ॥47॥॥ 


राग रग धोरलिया वसिया, क्ण-वण गाव रेतडली । 
भणत योवता, भजन गावता, व्याव तिवारा मौतडली 4472। 





] मश्प्रटेश मे राग रग प्रतिदिन होते रहते हैं। खेता मे भजन-वाणी 
तथा “याव-त्पौहारों पर गीतों की मीठी यूज बानों म पडती रहती है । 


मूड बाकू रेतडली 53 


रीता 


व्याव-मायरें सरच मोकछौ, खाली होजा आटडली । 
किरकौ लोया जिवे जीवडी, सारो देव हिम्मतडीः ।453 


गठजौड़े री बात निराछी, बाध घर घर गावडलो । 
ई बघन र सारे जील, गाव घरा री गोरडली 454 


हियो हेत सू गराठा घुछूजा, काकण डोरा हाथडलो । 
पुरख लुगाई इसडा घुछ्तिया, ज्यू पाणी म॑ साकरडी ॥455॥ 


कामणिया रे गीत बिना सू, ब्याव अधूरी वातडली । 
रत्ठ मिकछ गाती दिखे लुगाया, व्याव टाकल गावडली 456। 


बावल मावड मनता मान, सुख सू रहवे बेटडली। 
दूध घीव री नदिया बहबे, बेठो रमले ग्रोदडलो |457॥ 


ऊनात म ब्याव हुया सू, आवबे काछी आधडली। 
घर-घर गावा वात हुवे है, वनड चाटी हाडडली ॥458॥ 


गाव सगाई लावी चाल, घरा घरा री रीतडली। 
अक-दुज ने अरखचा परखया, ब्याव मड है साथडली ।459॥ 


सासरिय म सासू दोरी, ताना देव नणदडली। 
जेठाणी रो काम छूठ्ग्यो, काम करू दिन रातदली ।460॥ 


सासू म्हारो बुरी घणी है, घर-घर वाता वीदणली। 
सासू विन सासरियों सूनौ, कामण मूडे बातडली ॥467॥ 


[ छादी मायरे पर गाव के लोग खुलवर सच करत है। 
इस मनावल के साथ जीत हैं कि कज शीघ्र ही उत्तार देंगे। 
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लाबा नावा केस दिखे है, विछिया ऊपर धरतडली। 
फूल बनी रो वनडों सूती, मीठी छेतो नीदडली ॥482॥ 


रूप डब्ा री गजयण ऊभी, गठ गठीली गोरडली। 
नख लाग्या सू लोही झलक, गोरी-गोरी चामडली ।॥483। 
काछी लछटा बढठा खायौडी, पूणी कामण ठोडडली । 
गाला मार्थ भवरा गुडक, मधरी चाल्या पूनडली 484॥ 
उभरयौ हिवडी ऊचो दीसे, दिस कबूतर चाचडली ! 
सरवर तिरता हस दिस है, ठम ठम चाल्या गोरडली 485। 
तीन सक्वा री पेडया दीसे, पेडू ऊपर कामणलीः। 
रूबा डाडी वणी दिये है, सूडी ऊपर गोरडली ॥486 


घटी पाट ज्यू ढगरः गोरडी, कसियों घाघर डोरडली । 
ऊचा नीचा होता दीस, पाणी लाता सोनडली ॥487। 


नख अगूठा उभरथा दीसे, थोरा धरती बंटडली। 
सीस सरूप भारेल कामणी, देवक्त थाना जाघडनी ॥488। 


हिंग्धू रग री फूचन काया, घर-घर दीसे बीदणली । 
घोढ्ा दात बतीसी चमक, वासग्र नागा चोटडली ।489। 


बजती वीणा वान सुण है, जद बोले है कामणली ! 
हस-हस वाता जद करे है, फूल भर्ड है पाखडती 490। 


सोतढ पातक घीमी चाला, बाल्यू घरती वहवडलो । 
काण घूघट मिमस देखले, हिवड बसमी लाजडली ॥49! 


हाडन-गुडल डील र माथे, लागी नस्त है गोरडली 
डीगी डीग्ी दिसे लुगाया, घर-घर घोरा घरतडली ॥492॥ 





] नाभी वे वीचे तीन सऊ पडत दिखाई देते हैं। नाभो दे उपर झओ 
से बनो पगडडो जो वश्षस्यत् तव होती है। 2 नितम्ब ॥-२- 
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अखरों नखरों 


गाल गुलावी नण रसीवा, नाव सुवे री चाचडली। 
मदमात जोयनिय माय, होट फूल री पाखडती ।473॥ 


ऊची ऊची दिखे काचछी, रतन कचोढी सूडडली। 
पतक्ली पेट पीपव्ठ रौ पत्ती, कमर साकडी मूठडली ॥474। 


लाबी वाह चपरी डाल्ठी, रसत्ठा फलछिया! आगछडी । 
पान पीव री ग्रिता दीस, गोरी पतक्की चामंडली ।475॥ 


भिण घुघटिय मूडी दीस, पलका प्याला आखउठली। 
नवल बन रा नैण मित्या सू, डसती लागे सापणली ।476 


गुलगुलिय गाला न लीया, फिरे भाजती ग्रोरडली। 
पतढ् पतछे होदा बीचा, मोती जड़ी दातडली ॥477। 


राती-राठी दिख चामडी, चमक मूडो सोनडली। 
होटा ताली लाल सुरख है, सुरग सुपारी भेदरली ।478। 


तीखी भोवा खीच ववाणा, तिरछो लाबी रेखडती । 
बट सावोडी पलवा दीस, खजण जेंडी आखडली£ ।479) 


केस अणी पर मोती चमक, जद हाव है गोरडली । 
कचन काया माथे ढलवों, पूगे ऊडी सूडठली ।480॥ 


भरियौ-तरियो हिवडी दीस, ऊप्ताः भारी गोरडली। 
हसला रक्क मिछ सूता दीस हिवडे मार्थ कामणली ॥48/॥ 


] पेड का नाम जिस को फ़्लियां पतली और छम्बी होती है। 
2 खजणपक्षी की आस की तरहसुदर आख । 3 मादा 
पशुआं के थन तथा यनों के उपर की थली जिसम दूध रहता है। 
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लावा लावा केस दिखे है, बिछिया ऊपर घरतडलो। 
फूल वनी रो बनडी सूतो, मीठी छेतो नीदडली ॥482॥ 


रूप डछा रो गजयण ऊभी, गठ गठोली गोरडली ॥ 
नस लाग्या सू लोही झलक, गोरी-गोरी चामडली ॥483॥ 


काछी छटा एटा खायौठी, पूगी कामण ठोडडली ॥ 
गाला माथे भवरा ग्रुडबे, मघरी चाल्या पूवेंडडी ।484। 


उभरथो हिवडी ऊचो दोसे, दिसे कबूतर चाचडली | 
सरवर तिरता हस दिखे है, ठम ठम चाल्या गोरडली 485। 
तीन स्व री पेड्या दीसे, पेड़ ऊपर कामणली!”। 
रूवा डाडो वणी दिखें है, सूडी ऊपर गोरडली ॥486। 


घटी पाट ज्यू ढगरः गोरडी, कसियो घाघर डोरडली । 
ऊचा नीचा होता दीसे, पाणी लाता सोनडली ॥487॥ 


नस अगूठा उभरधा दीस, धोरा धरती बैटडली॥ 
सीस सरूप नारेल कामणी, देवक थाना जाघडनी ॥488॥ 


हिगछू रण री वचन वाया, घर-घर दीसे बीदणली । 
धोढा दात बतीसी चमक, बासग भागा चोटडली ॥489॥ 


बजती वोणा बान सुर्ण है, जद बोल है कामणली । 
हस-हस थाता जद बरे है, फूल मद है पाखडती ॥490॥ 


सीतक पातछ घोमी चाता, बालू धरती वहवडली । 
वाण धूघट मिनस देखले, हिवड़े बसगी लाजइडली (49| 


हाइन गुडल के ईं माये, लावी नस है गोरटली। 
टीग्री डीगी दिस लुगाया, घर घर घोरा घरतटली ॥492॥ 





] नाभो के नीचे तीन सझ पडत दिखाई देते हूँ। नाभी के उपर रमो 


रा बनी पगडडी जो वद्षास्थल तव होती है। 2 लनितम्ब | त्गेः 
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केस सथार पाटठ्या पाड, रूप निखारे मरवणलो। 
गणा ग्राभा पहरचा ऊभी, परी दिख है सोनडली 493॥ 


दो पलका र वीच गोरडी, पीच वाजक रेखटली! । 
आभीो धरती मिछथघा बीच मे, पतछवा मार मेखडली 494॥ 


मकराण री दिस मूरती, दूधा 'हायी गोरडली। 
मरघरा रूपा री भारी, घर घर मूमल मरवणली ।495। 


अंडी-बडीः मिजर न आवे, इण घरती री धीवडती । 
घोरलिया रो रूप लियो है, सोनल रूपल साथडली ॥496। 


जसाणं रा पीढ्ा भाटा, परीछी हुलका कामणली। 
सोतलिय रूपा ने लीया, गजबण उभी टीयडली ॥497॥ 


कमर दूलडी कामण नाचे, द फठकारा लवडली। 
तीज तिवारा घूमर धाले, लटका देती हाथडनी |498। 


घर-घर चाद पुनमरी निकले बण ठण चाल्या सोनडली। 
हिरणो जिसडी दिखें चानती, लावी पतली ठागटली ।499॥ 


लाबौ-चोडो सीनौ लोया, ढोलौ पोढ्भो* सेजडली। 
हाथ फेरती गजबण निरख4, केस भरोडी छातरली ।॥500 


नई नवेलण५ बण-ठण बेठी, ढछता आधी रातडली। 
राता डारा डोछा छाया, काजछ घुल्ग्यो आखडली ॥50॥॥ 


इदर लोक सू उतर अपसरा, बसगी घोरा धरतडली । 
इमरत 'हाख रस वरसाव, ऊभी ऊपर टीवडली९ ।502॥ 


आभे चाद पुनमरों निसरयौ, भूमल ऊभी छातडली । 
सरमा मरतौ ओटौ? लीनौ, घूधट काढया वादब्लडी ।503। 
4 रेखा 2 बुरूप 3 सोना 4 देखना 5 हाछ ही में 
बघाटी हुई. हो । 6 ऊचेदील़े 7 आइ म छुपना 
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सयोंग-सिणगार 


मुखड घूघट भढ्दी! आखडेश, कामण पूग सेजडली। 
अडब। घडका कर काछ॒जो, भवर कर जद बातडली 504। 


बार-बार ढोलो बतक्ाव, गूगी वणगी मरवणली। 
ओोदणिय सू मूडो ढकियों, धणी सतावे लाजडली ।505। 


पहल मिलण काल्जियो? घूजे, हुल चल मचजा जी वडली । 
डूटी फूढी बोली निसरे, मूडे अटके बातडली ।506॥ 


सजा माथ मरवण बढी, ढोलो खीच चूदडली। 
भघ मुदिये+ नणा सू निरखे, हाथ आगढी छेतडली5 507। 
पिवजी हाथ हाथ में लोनो, रस भीजी है कामणली । 
घुक्तो पलका कर इसारा, वढ़ू ढोल ग्रोदडली ।508। 


सुवागक्न राता सैज बिछाई, छेत्या बीचा भूपडली । 
ब्रिण घाद री छथ छण आव, भाका घाल भावजडी ।509॥ 


दिवल ने हाया सू ठावमौ५, हुयो अधारों भूपडलो । 
दात दाहम्या? पक्का मार, हुयी उजासो सजडली ॥50| 
लाजा भरती कर अधारो, सूती सजा गारइछो ॥ 
नाकइलो री सासडली मैं8 


होछ-होछे वातडली 5 
बाजबद री लूबा दूढो, गः 


करी दूटो हारडलो। 
इसरो बिखरी माग दिख है, तिणख* सुनी नाकडलो ॥52॥ 
++-:-#.वह..>| 

2 ठोकर खाना 4 आ्राघ मुंदे हुए 
ह हापों डी उंगलियों दो दराशेंस 6 हस्ना 7 अनार के दाने 
है पुस-दुम्त गो आदाज 9 नाक में पहने वर आभूषण ॥ 
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हथणी जिसडो दिस चालती, मरूघरा री गोरडली । 
धर धुमेरा पहर धाघरी, गजबण पूर्ण सेजडली ॥53॥ 


झीणा गाभा कामण पहरचा, पीव मिलण री रातडली । 
चाद पुनमरी रातडली में, झाव॑ अग-अग गोरडली 54 


दिनडी ऊमग्पा पूछे ताछे, घरा लुगाया बातडलीः।॥ 
सरम लाजडी घणी सतावे, माथी टेबयो गोडडली ॥55 


साथी थारी बातडली मे, कण विद रीझी भावजडी । 
मुलुक-मुछक भाईडो कहवे, राता बीती बातडली” ।56। 


रातडली री चातडली में, मनडौो उत्झ गोरडली। 
नाचे कूदे हसी खुसी म, करें मस्करी साथडली ॥57। 


हेतालू सैजा पर सूतो, कामण चाप टागडली। 
क्वल्व-कवछ हाथा माथ, पीव उडावे_ मीजडली 58। 


बादछ लोरा पाणी बरसे, मरवण ऊभी छातडली | 
केस विश्वेरथा हसती दौड़, ढोलों पकर्ड हाथडली ॥529 


बीच भरोखा गजबण ऊभी, सनी देव आखडली | 
हाथ कामने छोडे छिटक, ढोलो पूण सैजडली ॥520। 


गोरी धण सू नण मिल्या सू उडी सायव नीदडली। 
खाणो पीणो सस बिसरायो, बठो कार्ट रातडली ॥52। 


घीमा हेला कर इसारा, हुया चादणी रातडली। 
पीव सेन ने कामण समझे, जीवा हल चल साथडली ।522॥ 


ऊठ बठता गजबण ढछकी, छेल थामी हाथडली। 
सिणगारा सू सजी गवरजा, ढोलो निरख मरवणली ।523॥ 





सुहागरात के दूसरे लिन घर की ओरतें दुल्हन स रात की बातें 
पूछती हैं | शम वे मारे अपना माथा गोडो के बीच म ले लेती है। 
2 दृुल्हा अपने साथियो को रात्रि पी बातें बता देता है। 
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सायबजी सू मिलवा खातिर, टुरी घरा सू गोरडली। 
काटलिया री पीडा भूली, भाजी जावे मूमलडी ॥524॥ 


घटादोप वादल्िया छाया, गुप्प जघारी रातडली। 
पीव मिलण रौ मारग सोधे, आर्भ खीया बीजडली 525। 
ढोलौ उभौ हेलो देव, मणक पडे जद मरवणली। 
सरम लाजडो भूती बिसरी, चढे पीव री साढडली ।526 


करामण पीवर जाय वेठजां, पीवे जीव नी चेनंडली। 
सासरिये में पृण अचपक्को, मनरी करले बातडली ॥527। 


बिन बोल्या सू बात हुवे है, आय्या मिलिया आखडली! । 
ढोली मरवण दोनू समश्या, ओेक दुज री बातडली ।528। 


सिश्या पडच्ा सू घर में दीसे, गबरू सूती सजडली। 
साथीडा रो साथ छोडदची, आछी राग बहवंडली ॥529॥ 


दिन में काम हिय सू लागे, कामण राता सैजडली। 
भर सियात्वे रछ मछ बढ, लावी चाले बातडली ॥530। 


ताका तोली करती दीसे, पीव बुलाया कामणली | 
हिचका खातीश पगल्या* धरती, चढती दीस छातडली ।53॥ 


सावण महिणो घणौ सुहावे, हेला सनी बहवडली । 
हरी भरो गोरडलो दीसे, टाबर रमसी ग्रोदडली ।532॥ 


बुढ़े-बडेरा लाज घणी है, घघट काढ़े बीदणली। 
माझल* राता बीद पगलिया, पूर्म गजबण सेजडली ॥533॥ 


नोका भाकी दिन में होले, भगडा भगडी रातडली। 
इलता भआसू बालम पूछे, रीक घीजे गोरडली ॥534॥ 





7 आख स आख मिलते ही इनारों मे बात हो छाती है । 2 नई नई 
शादी होने पर अपने मित्रो को भूल कर दुल्दन के पास रहता है। 
3 झटका खा-्खाके 4 पाव 5 आधघी रात 
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अगले आसण मारू बैठा, छार बठी मरवणली। 
रिंधरोई र बीचा निरख, ढोल री गछ मूछडली! ।535॥ 


झीण घूघट मनडी मोह, थद्धवट पिणघट बहवडली । 
काम बाण नणा सू छोड, काजत सारया आखडली 536॥ 


मेढ्ठा ठक्वा डेरा नाख्या, बठ नीच ग्राइडली। 
अंकल बहवड़ देख सायवौ, सूप पान सुपारडलीर ।537 
रात होया सू सावण टुरगी, धर में जागे डोकरडी। 
सासू पगल्या चाप्या सोव, गोरी पूगे सजडली 538॥ 


कोछा मारधा कर वामडी, गजबण साथ सेतडली। 
पलटा खावे मुड मुड देसे ताका भागी आखडली ॥539। 


दोफारा। में खेता उठथी भाती लावे वहवंडली। 
भूख तीस ने भूल्यों विसरधो, सायव देखें कामणली 540। 


मिरगानेणी साथव निरखे, ढोलों छाप खेजडली । 
युवाडियौ लूखा में उछश्यी मनडो उत्हक्ष्यों मोरडछी ।547 


रात चादणी सेत रुसाब्, घर में सूती सोनडली। 
काम काज बिसराया बठयौ, आया उडगी नीदडली 542॥ 


म्रिरमिर झिरमिर मेही वरस, मघरी चाल पूनडली । 
गजबण ऊभी हैला देव, पोढों ढोला सजडली ॥543॥ 


आंख फुहूक भुजा फरूके, जर्ण फरूक सूडडली। 
बाग कत आजा रत चुत: साध ५ वातइली 688] 


गबरू करार मान धणों है, हृठ् धणौं है गोरडली। 
अक-दुज री बाता माथ, जी ले साथी साथडली ॥545 


] ऐसी मूछे जो जुल्फो के साथ मिली हो 2 मेले में गाडी की छाया 
यठकर खाना पीना किया जाता है ऐसे समय जब दुल्हन अकेली दिखती 
है तो दूल्हा पान सुपारी देता है। 
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ऊजली, 


सियाक्र री रात अधघारी, वादक्त बरसे ,पाकडली । 
चेतौ भूल्यी कुबर पड्चो है, मोरा माथ घीडक्डी 546] 
ऊचे धोरे जग दीवटी, धोडी देख आखडली। 
धीमा धीमा पगल्या धरती पूरे फछसे भूपडली ॥547। 
ठड़ौ पडचौ क्वर दिखे है, पथरीजी है आखडली।॥ 
अमरो चारण साभ उतारे, लाय सूवार्व मांचडती 548। 
लक्डद्या तिणखा स्स की वाक्चा, वाक्छी घर री मूदडली। 
इण जतना सू काम सरे नी, कुबर टछ्के नी मौतडली ।549॥ 
बूढो चारण आजं-भाजे, समझ न आर बातडली। 
सुबबया खातौ कुवर पडच्चो है, पल पल गिणती सासडली ।550। 
सरणागत री मौत हुवे ली, जीवा आकड याक्डली । 
बेटों भागे वावल रोवे, आसू चाले घारडली ॥55॥॥ 
इण जलम में बदे नी देस्या, आसू वावल आखडली 
मूह उतारधा ऊजकछ ऊभी, पूछे ताछ वातडली ॥552॥ 
बावछ बोल्यो सुणल लाइव, धरम राखी साखडली [ 
पावण री ज्यान बचाई, भूल्या विसरया लाजडली ॥553। 


मूड सू मूडो चिपकाया, कवर टब्ठेली मौतडली। 
वाबल वाता सुंणी ऊजलोी, सरमा मरगी धोवडली ॥554॥ 





जालौर है घूमली ढीकाने का राजदुमार सर्दी म विकार खेलते हुए 
बेहो। हो जाता है। घोडी उसे अमरे चारण की झोपडी के सामने रे 
जाती है। अमरा ऊजछो को आग जलान हैठु कहता है पर तु इस भाग 


मूड बोले रेतहली 6॥ 


है 


गाभा नाख्या टुरी ऊजछी, छोडी छिटवी लाजडली । 
बीद पगलिया भरती चाली, पूगी कुबरा माचडली ॥555। 


गक्॒याथडली भरी ऊजढो, होटा पाव पूनडलो। 
चदण रूखा नागण लिपटी, मद मस्ती में गोरडली ।556। 


लाय पल्लीता लपटा उठग्री, जीव जेठव आगडली। 
घीमो घीमौ छू पसवाडो, खोली दोनू भाखडली ।557। 


पलटा खाती दिस ऊजढो, ग्रुकक बीचा सजडटली | 
सुध-बुध भूली कामण सूती, पलका मूदयरा आखडली 558॥ 


सोनपरी सी ऊजक दीसे, सूती उपर सैजडली। 
दूघा हाथी दिस कामणी, ज्यू पूनम री रातडली 559। 


चदलौ सजा वीच सज्यों है, ठठी करद आखडली। 
कुवर टटोछ हवक्रे हवके, कचन काया गरारडली ।560। 


जद ढोले सू आख मि्ठ है, हलचल मचजा जीवडली । 
वाथा भरतौ कुवर दिखें है सूतो ऊपर सेजडली ।56॥। 
कुवर ऊजक्ी दोनू घुलग्या, ज्यू पाणी में साकरडी। 
जीवा सू जद जीव मिलयो तो, गजवण सूपी पूजडली ।562। 
कुवर किया है कौल ऊजढ्ी, सोगन म्हाने साथडली। 
पटराणी री ठोट्ट बठसी, राज घृमली धरतडली ॥563 


धोरें ओटे मिलता दीसे, मेह जेठवी साथडली।॥ 
गछवाथडली भरता मरता, ग्रुट॒कः ऊपर टोवडली ॥564॥ 


कवरा गोदघा ऊजछ सूती, हस हस करती वातठली । 
भघरी मधरी वाता वोचा, ढछ्ठती दीसे रातडली ॥565॥ 


से दुवर वी वेहोररी नही टूटवी है । अमरा ऊजछो दा अपने चरीर वी 
गर्मी देने हेतु कहता है वेटी बे आनाकानी करने पर कहता है कि मैं तेरी 
चादी इसके साथ कर दूगा। इस पर ऊजढी ने अपन 'रीर की गर्मोा 
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चारण बेटी वैन हुवे है, गाव घरा रो रोतडली। 
लोक लाज सू डरतौ-डरतो, कुवर लुकावे आखडली ।566। 


कोल भूलग्यो, मुड नी आयो, जुग वीत्या दिन रातडली । 
ऊज्क बादा दिखे जोबती, ऊभी ऊची टीबठली 5670 


बीती वाता याद करे है, बैकल सूती सेजडली। 
आसूडा रा वाक्का वहवे, डुसका खावे गोरडली॥568। 


तनडी घरा गाव भ वर्तियौ, मना जेठवें यादडली 
भूली बिसरी दिखे ऊजछी, वात करे जद साथडली (569॥ 


होडा-होडी आसू बहबे, गाला मार्थे कामणली। 
ठोड-ठोड पर मोती विखरचा, माक्ठा टूटी डोरडली 570। 


भवर याद में हिवडी उफण, आखझ्या सोधे कुरजडली | 
जेठे ने म्हारो हाल वहिज, उडती जा थू वेनडली 57॥॥ 
बीती-वाता भूली ऊजक्, ब्याव हुवे नी साथडली। 
घन-धान सू माठा भरलो, सूपू थाने रोकडली ॥572॥ 
जीवा कीमत जीव जाणसी, कूबर समझलो वातठली। 
मरणी जीणो साथ पीव रं, भ्रीत धरा री रीतडली 573। 
ऊजछ् दियो सराप कुवर ने, ऊभी ऊपर धरतडली । 
बता झछता जीवा लागी, तप्ती दीसे चामडली 574॥ 
ल्हास वणियों पडयी जेठवो, सुणी ऊजछी बातडली । 
पगा उभ्ाणी भाजी कामण, जाय युदगी आगडली ॥575 


मेह जैठवी ऊजक् दानू, कण कण वसिया रेतडली। 
घोर धरतो घर-घर गूज, प्रीतडली री गोतडली ॥576॥ 


देकर कुवर को जान बचातो है। दोनो म॑ प्रेम सम्बघ स्थापित हा जाने 
हैं। कुवर ऊजद्यी को अपनी पटरानी बनाना चाहता है परतु चारण 
बेटीबहन होती है भव चाटी नही होती है। ऊजब्दी कुवर को श्राप देती 
है कौर बुवर मर जावा है । ऊजद्ीी कुवर के साथ सती हा जाती है । 
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गेणा 


भ्रूमर लटक॑ विछिया बाज, दाता चमवे चूपडली!। 
कस बिणा£ र माथे ऊपर, मोती लडिया चीढडली ॥577। 


हीरा मोती नथलो पहरी, लटवों नीचे नाकडली । 
ऊची-नीची होती दीस, बात कर जद गोरडली 578॥ 


सोने री गुलमेख* जडो है, दीस गजबण दातडली। 
हस हस कामण वात करे जद पत्रका मार मेखडली 579॥ 


ढोल मिलबा मरवण चाली, पग में क्षणणी आयलडी | 
हत्वा-हकवा पगलल्‍्या घरती, चूडबा थामी हांथडली 580। 


कडला उपर आवढ्ा पात्या, गणौ पृग्यो गोडडली | 
ठुमक-ठुमक कर दिख चालती, मचका+ देती कामणलछी 58॥ 


हाथा चादी चूड पहरली, पोई लावी कीलडली। 
सासरिय न कामण चाली, चढिया ऊपर साढडली ।582॥ 


बाजूबद बूक्या पर वाघ्या, दिख लटकती लूम्यडली । 
आती जाती द फटकारा, मेढ्ा प्ा बहवठली ॥583॥ 


झीण आढ़ण साम दीस, पनड्चा तोमण सानडली | 
पहुरधा ओढ्या गजवण ऊभी, घूघट काढया चूदडली ।584 


हाथ गूजरी अणक झणक, पगलया बाज पायलडी ॥ 
आगणिय में ऊभी गजबण, घूमर घाल घाकडली ॥585। 


| दातो मे जडवाया जाने वाला छोटा सा सोने का आभूषण 2 वालो 
को छलाट तक आग्रे लाकर चिपराना 3 सोने की छोटी कील जो 
दात के वीचावीच लगाई जाती है। 4 श्षटवा दे देकर । 
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कची-कस घाघरिये टाग्यो, नाडो कसियो डोरडली । 
घूघरिया झ्षणकारा देती, घर-घर फिरले भोरडली ॥580॥ 


पगा पान पगल्‍या पर दीस, लठक॑ चादी लूबडली। 
नखत्या ऊपर पहर नखलिया, छम छम चाले कामणली 587। 


घाघर माथ दिख कदोछो, गजबण चाली खेतडली । 
ऊचा नीचा ढगर हुया सू, झणक घूघर धाकदली 588॥ 


टणका झण-ऋण दिस बाजता, ठहरकौ दिया ओेडडली | 
जीवन मक्क है कामण री, जर्ण उठ है ढागडली ।589॥ 


गछ टेबटी दमके-चमरव, बण-ठण चॉल्या गोरडली। 
चादी सीनल हसली पहरी, ब्याव तिवारा सानइली ॥590। 


चाकरडी न ढोली चाल्यो, मरवण ऊभी छातडलो । 
हाथ फूल चादी रो झणक, झाली देता कामणली ॥59]। 


कठी-कठ पर सजी-धजो है, चमक हीरा धावडली ) 
माथे दीकी भछ-भक्त पक्रके, तिणखो चमक भाक डली 75927 


खत्ू बच खत्छ बच चुडलो बाज, काम करे जद वहवडली। 
बिलिया भाथ तेल चोपडथा, चमक हाथी दातडली ।593॥ 


फ़िणी नाक पर जद पहर॑ है, मूडी चमके गोरटली । 
काना बीचा पहर सुरलिया, गवरल ऊभी टीवडली 594) 


मुरच भाठी, चांद चोटडी, बाधी रेसम डोरडली। 
बीच आगणिय बंठो कामण, मघरी गाव गीतडली 595। 


सोनल चादल तखतया पहरी- पोया रेसम डोस्डली । 
भरिय तरिय हिंवड माथे, ओप॑ वहेवड घाकडली 596! 


चदण हारने पहर कामणी, बैठी कूपर सजडली । 
सोनल रूपल किरण निसरिया, मूडो चमवे सोनडली 5977 
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चूडना आग पहर मटरिया, टुरी सासर वीदणली।॥ 
जणे गोरडी घूघट खीच द झणकारा हाथडली ।598। 


ऊची बगडथा ग्रोछछ चक्रिया, चमके दाणा चादडली 
हाथा रुका देतो चाल, मेछा-ठेछ्य गोरडली 599॥ 


भोहन माव्ठा गोछ मणीका, पोया गजबण डोरडली । 
लावी नस पर दिख पहरतो, दोलड करती कामणली ।600। 


इली बोरली अक्प पठछुक, भालर लटक सोनडलो । 
चाद पुनम रौ दिसे निकछती, घरा घरा सू गावडली ।60॥ 


बीटी पहरया गवरल दीस, घर-घर सोनल चादडली । 
मिनख लुगाई दोनू पहरे, चिठूली री आयक्कडी ॥602। 


अछका पछका टडा कर है, पहरधा कामण हाथडली । 
सठवा सठवा दीसे बूकिया, हाथा थामद्या मटकडली 603। 


मुजबघ बाघ्या गजबण चाली पाणी लावण नाडडली | 
हीरा मोती जडया दिख है, लटक सोनल साकछडी 604॥ 


मार्थ ऊपर टीडी भव्ठको, दम चमवः बहवंडली। 
तीज तिवारा घूमर घालें, झीणी आंढ्या चूदडली।॥605 


मगढ् सूत्र न पहर कामणी, ब्याव रचाव ग्रावडली | 
सासा वीचा वस्योौ साथणी, धोरलिया री बढडली ॥606। 


आड पहरिया ग्रावा आव, सासरिय मे वीदणली ॥ 
धरा घरा सू आय लुगाया, निरख ऊभी बहवडली 607। 


कान भरोडा दिख गारडी, वाब्थधा पहरी चादडली । 
पीवरिय न जाती दीस, भाई साथ बनडली ॥608। 


चुमक-चूडि चिलकारा मारे, चमर-दमक गोरडली । 
पगा पालरी पहर कामणी, काम करे दिन रातडली 609। 
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कडिया हाथ पगा में दीसे, टावर ग्रवरू डोकरडी 
भूखा घाया सगछा पहरे पीतकछ चादी सोनडली ॥60 


वुण्या माथे दीसे क्तरिया, राती चुट है चामडली। 
मुकलाबी कर चाली ग्रजबण, पूर्ण ढोल गावडली ॥6!॥ 


क्रेसा माथे बाघ दामणी, पतथट चाली बहवंडली। 
आता जाता स्से देखे है, फोणी ओढया चूदडली ॥62॥ 


बेबडिया चिलकणिया लीना, नुई बीदणी गावंडली । 
गणा गराभा अदछ बदछ, प्राणी जाती ग्रोरडली ॥63॥ 


गोखरू काना में पहरचा, गबरू उभो टीवंडली॥। 
छोटा मोटा मुरक्या पहर, ऊपर सोनल साककछडी ॥64॥ 


ब्याव तिवारा गबरू पहरे, हीरा पन्‍ना कठंडली । 
वध गछे रे कोट पहर कर, मूढया ढाकी सोनडली 303$॥ 


पग मे नेवर दे भणकारा, काम करे जद खेतडली। 
कार्ण घूघट गोरी निरखे, सायबजी री टागंडली ॥66॥ 


पालणिये में टावर सूत्या, सेनी समझे बातडली। 
हाथ पगा में घूघर बाज, जद मारे है छातडली ॥67] 


कमर तागडी वाध्या दिस, घर-घर टाबर टीमडली । 
छम-छम करती पायल बाज, ठिब्बा खाता टाग्ररडी ॥68।॥ 


छाती गछ धूघधरिया बाजे, टोकर बाजे गावडलो। 
कोडल्या री माहठा पहरचा, भसड चाली रोहिडली ॥69। 


ग्रणो प्र मंद ऋणकारा, भेक्ा ठेका साढडली। 
घोडी गकू में दिख कठलौ, लटक चादी सोनडली ॥620॥ 


चादी जोड प्रा में पहरी, हरख कोड वीदणली। 
तीज तिवारा मे्ठा ठेछा, पहर दिखावे साथडली ॥62॥ 
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चोटी सू अडी तक सजगी, दिस गवरजा गोरडलो। 
फूला हल्की गजबण दौड़, हस हस करती बातडली 622। 


आग्रण बीचा बेठी दीस, घृधट काढ्चा बीदणली। 
मैंणा गाभा मोह घणौ है, दिन खोले नी रातडली ॥623॥ 


विन गणा रू रूप अधूरी, घोरा धरती बहवडली | 
पहरचा ओढया मेछ जावे, हूस हस करती बातडली ।624॥ 


घर घर गीत ग्रण रा गाव, हेला देती गोरडली ( 
सायव बेठयौ बात समभल, पूण सोनी हाटडली १625॥ 


हाथ पगा म॒ गणी झणक, बैठी गजवण गराडडली । 
मेक गेला सायव दीस्या, मधरी ग्राव गीतडली ॥626। 


बिन गणा र व्याव हुव नी, घरा घरा म रीतडली । 
सोन चादी टूमा चढता, पक्‍की होजा बातडली ॥627। 


भूख तीस ने भूली बिसरी, बठी सोनी हाटडली। 
गणौं घडतौ देख कामणी, मूड दीस हासडली ॥628। 


जद सासूजो गणीसपे, वाछा खिलजा बीदणलो। 
डोकर माच सूती दीस, पगल्या चाप ग्रारठली 629। 


गीत ढाछ सू मीठा लागे, गणी मीठी नाचडली । 
बिन गण # नाच अधूरी, नी ऊठ है टागडली ।630॥ 


आधी राता ढोलौ आव, ग्रणी घाल्या जेबठली।) 
रूठी मरवण राजी होजा, परख्या सोनल हारडली ।63। 


पाडोस्तण रा देख गणियो, करें ईसको ग्रोरडली। 
आक्ड बाकड सिद्दे जीव में, गंणी पररया हाथडली ।632॥ 


घूघरिया घमकावे कामण, ग्वरल आगे गोरडली 
घेर घाघरी देती देती, नाच गजबण धाकडली ॥633। 
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जणै मैणियों गजवण देखे, ठडी होजा आखडली॥ 
मनडी तनडौ दिखे सूपती, सूप जीवा पूजडली 634] 


शैणौ गाठों मान दिरावे, राख घर री छाजडली। 
धन घान ने दिखें आरता, मिनख लुगाई ग्रावडली ॥635। 


धाया री सिणगार गेणियों, भूखौ पावे रोटडली। 
गणौ म्हारे जीव जडो है, बिन गणे नी चनडली ।636। 


जण गेणियों विक्‍तों दीमे, घण आमसू है आखडली। 
गुम सुम बैठी दिखे आगणें, मूह उतारवा गोरटली ॥637॥ 
गेंणी हिंवर्ट दूर करें नी, पेंच डागर सतडती। 
बिन गण रे जीणो दोरो, कामण मूड़े वातडली 638) 


चोर डाबुवा वाचण सारू, गेणों बूरे धरतडली। 
मरती-करती ठोड बतावे, डोबर कहती वातडनी ॥639॥ 


गण री है साख मोक्छी, झट दिराबें रोकडली | 
अटक्या लटक्या काम हुवे है, भा है जय री रीतडली 640/ 


जे कामण री गेणों गुमजा, छूटे पाणी रोटडली। 
आम्या आसू घाराचाले, जीव पड़े नी चनडली ॥64॥। 


साची साथी गणों म्हारो, कामण समर्क बातडलों। 
जद आफ्तडी आन पड़ें है, दिख राखती लाजटली ॥642॥ 


बिन गण मरवण नी राजी पोलौ जाण बावडलो। 
मोका ठोका देती दीसे, ऊभी कामण तानडली ॥643॥ 


मरणे परण ग्रणो राखे, गाव घरा री लाजडली। 
बो'री रिपिया क्रटपट देवे, गेणो परख्या हाथडली ॥645॥ 


चोमाम में घोरा घरतो, गणो फूला पाखडवी। 
हरियाब्ये री चूदद ओडधा, मनडो मोव घरतडली ।646॥ 
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गाभा 


रेसम कसणा कसी काचल्ी, मार्थ ओढी चूदडली । 
असी-कढ्या री पहर घाघरी, घुमर धाल गोरडली ॥647 


सोनल-चादल जडी कनारा, बीचा फूला पाखडली । 
सासरिय न लाटल चाली, घूघट काढथा लूगडली 648। 


पवरी ओढेधा बैठी दीसे, आगण बीचा वीदणली | 
फ्रिलमिल झिलमिल दिखे चिलकता तारा ऊपर भमोढणली ।649। 


६ 
रग रगीला गाभा पहरघा, कवरी कबरी छीटडली | 
हरख कोड मेले चाली, काजछ घाल्या आखडली ॥650। 


हाट हाट पर बिकती दीसे, आठी डोरा कागसडी। 
व्याव तिवारा पहरण सारू, छेती दीस कामणली ।65॥ 


नूवा ग्राभा अतर लगायो, मेढ्छे टुरगी गोरडली। 
हीडा हीडे आज भाजे, खिलका करती साथडली ॥652॥ 


सायवजी रो नाम लेवता, कामण लागे लाजडली। 
हाथा ऊपर नाम खुदावे, भेकछा ठछा वहवडली ॥653॥ 


टुबया काचक्की रिपिया घाल्या, पल्‍ल वाधी रोक्डली | 
चीज-बुसत लेवण रे खातिर, टुरी चौवदे गोरडली ॥654 


काच घालिया कोट पहरले, कीणी ओढी ओोढणली । 
आस पासे घिलका मारे, जद बहवे है कामणली ॥655ा 


घडी पहरया ऊभो दीसे, करसो बीचा गावडली। 
ब्याव टाकल वागौ पहर, बेटों धोरा घरतडली ॥656॥ 
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काढा डोरा वाध्या सुत्या, पीग ठावर ग्रावडली। 
मावड वठी हीडा देव, गोगौ लेवे मीदडली ।657 


कामण गोदया दिखे गीगलौ, पहरवा ऋुगलो टोपडली । 
पूत तणा ही मान घणौ है, धर-घर गावा बह॒वडली 658॥ 


मीत्या लाला जडी इढाणी, माथे राखी गोरडली। 
पाणी घडिया लाती दीसे, घर-घर कामण गावडली 659 


ब्याव ओेढ गाव डावडक्या, पहर घाघर कुडतडली | 
माथ ऊपर केस ग्रूथिया, टिरती दीस चोटडली ॥660॥ 


नुई अगरखी पहरथा ऊभौ, माथे बराधी पागडली॥। 
गाव आतरा मिलवा चात्यो, हाथा लोया डागडली ॥66। 


बुढा-बडेरा ऊंची धोती, ग्रवरू नीची ओडडली। 
बुढ़या- बडेरचा घाव पहरे, लेंगौ पहरे वीदणली ॥662॥ 


अतर फवलिया काना टाग्या, का्घ लीनी पोटडली। 
सासरे न चाल्या भवरजी, चड चू वोले मोजडली |663॥ 


न्हाणो घोणो ताल तढछावा, गराभा सृक भाडकडी 
पाछा मार्थ ऊचौ ऊर्मी, मार लागा घोतडली 664॥ 


कोट जेब में घाल स्माली, वण ठण ऊभो टीवडली ॥ 
राठोडो फटे न वाध्या, बटडा देव मूछडली ।665॥ 


क्यध माथे गमछो धरिया, सायव ऊभा टीउडली। 
साटण गाभा पहर कामणी, मेक टूरगो साथडली ॥666। 


सिरख पथरना बणवा खातिर, मखमल छो नी हाटडली । 
सीयाक्ठ मैं आठचा सूत्या, घर घर साथी साथटवी 667 


पिणहारी पाणोी ने चाली, धरिया मार्थ देवटलो। 
नाव कोराय सायवजी रो, पहर रेसमी कुडतदली 668॥ 


मृद्ध बाल रंतडली 7) 


वियोग 


हू विंसरावू जीव न बिसरे मिणघर थारी यादडलो। 
लाख जतमडा कर-कर हारी, जीव पडे नी चनडलो ।669। 


गाला माथ आसू ढल्यकया, वाजछ बहस्यो आसडली | 
रोता रोवा नण सूजग्या, सूनी दीस्या सैजडली।॥670॥ 


वीज पद्ा प्रक्र! दिय पीवी, वरत्त वादब्ट धावडत्ी । 


प्रिन ढोल रे मरवण रोब॑ आसू चाल धारडलो 677। 


जोवन झाला सातौ दीस़न चोढो टूटी डोरडली । 
पत्र पत्र कर विलाप* कामणी, अेकल सूती सजडली ।672 


लीक बणोडी दिख गाव में, बिना भवर र गोरडली । 
आसूडा न पीती पीती, भूली पाणी रोटडली ॥673॥ 


पीव दिसावर जाय वस्या है, झुर झुर मरगी वामणली । 
जोधर जवानी रुकछ रेत म, हा पडगी सोनडली ॥674॥ 


घोरा माथ मेहौ बरसे, विरहण बरसे आसडली । 
सुबक्या* खा-खा दिखे रोवती, बठी कामण भूपडली ॥675 


रात बिराता आख खुल्या सू, बट प्रड नी आयडली । 
घटी घमडवा देती-देती, दिन ऊयावे गोरडछी ॥676॥ 


4 बिजली वा चमक्ना 2 डीरो 3 रुदन 4 सूख कर लीक 
की तरह हा गई है 5 भरपूर 6 हिचती के साथ रोने की क्रिया । 
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रात हाथ छाती पर आया, कामण खूलजा आखडली । 
बीती बाता मनई उछके, रोवे आखो रातडली ॥677 


आस नाखे डुसका! खाते, बैठी मूमल टीवडली। 
गाभलिया काटा सू फाटया, लीरघा लटक चूदडली ॥678। 


मूमल ऊभी वादा जोवे, भवर दिस नी आखडली । 
मेट्टी चढ-चढ भावका घालें, कर-कर ऊची ओेडडली ।679 


मारू गया नी बावडयाः है, जुग वीत्या दिन रातडली । 
विण जनमा री वर वाटियो, वहता जाता वातडती ॥680। 


रिघरोही र वीचा ऊभी, छोडी छिटकी गोरडती | 
रूख बाठवा बीचा भटक, ठोकर खाती मूमलडी 68] 


बछता-बद्धता* आसू पीय, विरहण वैंठी घरतडली | 
बाछजिये में झाता परग्या, विन टोले रे मरवणली ।682] 


गुप्प अधारी काली राता, गिणे तारिया मूमनडी । 
लोट-पोट मार्च पर गुटकें, ले प्रवाठा£ ईसडली५ [683। 


सुध-वुध भूली मूमत बेठो, मन सू करती बातडली । 
मागण वीचा अक्ल प्रैठी, धरिया हाटा आगछडी ।684| 


प्रेम रोगटो धुछुभा जीव में, ज्यू घछ जावे साकरडी । 
रात दिना न गिणता-गिषता घिसी हाथ री रेसडली 685॥ 


केस बिसेरभा बण वेरागण, छोडी काजछ टोकडठी । 
बिन सिणगारा दिखें अडाछी, छेत भवर री मूमवडी ॥686] 


प्रिन माहजी मूमव भटव, यद्धी” देस रा धरतडली | 
दु खडे म्हारे जोवा लाग्यो, कामण मूड बातडली ॥687| 


! सिसक सिसक झर रोना /2 वापस आना 3 दुन्मनी 4 गम-गस 
$ करवट 6 साटवी इस 7 मसुस्यल 
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सैजा रो सिणगार न आयौ, माभल बोतो रातडली | 
फूलवनी री जोवन भटवें, उडी आख सू नीदडली ।688॥ 


जिण दिस कानी बसे भवरजी, कामण छेव पूनडली । 
आया मीच्या दिखें मुछकती, रमी? दीव री यादडली ॥689। 


प्रीतटली रा गीत सुण्या सू, जीवा लागे आगडली | 
बल्-पक्ठ काया राख हुवे है, घुट-घुट मरगी योरडली ॥690। 


भर सियाक्क राता लाबी, इमरत नहास़ चानणली | 
जोयन फार्ट है ग्रोरी रो, उिनर सायव जी रातडली 69। 


उमडद्ा आसू दिखे थामती,£ सूनी दीसे आखडली। 
पीव याद आसूडा वह्या, किण प्रिद जीसी गोरडली ।692॥ 


जीव हिछोव्ठा? दिसे खावती, सुणिया मोरा वालडली । 
सावणिय री तीज सायया, घण जोब है वाटडलों ।693। 


घणो रपाल्ू4 याद आवता, दिसे सांच में कामणली । 
रूपल सोनल गूगी यणगी, छाड्या प्राणी राटडली ॥694॥ 


रखडी रो उज्जासश सायय्रौ वसियौं दूजी गावडली। 
छेल भवर विन चन पडे नी, घरा गाव मं गोरडली ॥695। 


मदछकिय९ र प्रिना सदेस, दिन यीत नी रातडली । 
उडी सासा दिखे छोडती, ओकल बेठी कामणली ।696। 


वाछ पर्ण री प्रीतटली म, घृछती दीस मरवणली। 
पिन ढोल र जीणो दोरौं, जीवा वसगी बातडली ॥697॥ 


सजी आप्या बोझल पलका गूगी बणगी मूमलडी। 
हेतालू? विन हियौ नाखदयो, कामण बठी भूपडली 698। 


| लीन हाता 2 रोकना 3 आन द की लहर 4 सुदर पति 
5 उजाला 6 मद से परिपृण पात्र भय हुआ 7 पति 
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सावण बादक्क रिम सिम बरस, सुगरधा हेला माटडली । 
हिंवडे खिडक्या दे झपठारा, झर-झर रोवे गोरडनती ॥699॥ 


सावण महिणे विरहण देख, चढ-चढ ऊपर छातडली।] 
आभीो गले लागतौ दीमे, वाया भरती घरतडली! 700। 


भर जोवनिय सावण जायी, भवर ऊडिक कामणली । 
ठडौ बायरा मघरी चाल, जीवा लाग आगडली ॥70॥]॥ 


भीता माथे काग कछूवे, भाला देवे गोरडली। 
काग उडाती सुगन मनावै, राजन आसी गावंडजी ॥702॥ 


कागविय सू वाता करती, दिख कामणी मूपडली। 
आटीली भरतार मिला दें, मोत्या जड़ सू पाखेडली ।703 


फतबनी जी पाकछा ऊभा, आख्या मिरखे डाडडली । 
आलीजौ धर गावा आसी, साये लीया हारडइली ॥704॥ 
हिंचकी मूडे बसी कामणी, कर मस्करी साथडलो। 
कृण न चितार दूर देस म, हसती पूछे पनडली 705 


कानूडी छेवण में आसी, चढिया ऊपर साढडली। 
मुकक्काय री आस लगाया, कार्ट दित अर रातडली ।706] 


पहली सावण पीहर बठी, जीवा आकड बाक्डली। 
गाव घरा री रीतडली है, कामण जाणे बात्तडली ॥707॥ 


गजबण पात्या दे-दे हारी, सण* सुणी नी वातडली। 
परदेसा में मौज करे है, सुवे सोक' री गोदडली 708! 


केसरिया वालम घर जआवी, सावणिय री तीजडली । 
जिला साथवे भठका खावे विरहण धोरा घरतड़लो 7709 





 वरसात के लिप्वी में घरती और आकाय दोनो ही सुदर लगते हैं। 
ये दोनो विरहण को ऐसे छगते हैं. मानो पुरुष कौर स्त्री दोनो 
बाय भर कर मिर रहे हो । 2 पति 
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झिर मिर-भिर-मिर मेही बरसे, ठडो चाले पुनडली। 
पीव याद जद फोडा धाले, डुसका रोवे गोरडली ॥70। 


बाध वाछडा मार काछडा, चढगी ऊची खेजडली | 
ऊची चढ़ पिवजो ने देखें, सूनी दीस डाडडली ॥7]॥ 


पंगल्या पायल कणा सुणूवा, याद कर दिन रातडली । 
दूर दिसावर! ढोलौ वठौ, जीव बसी है गोरडली ।72॥ 


घन जाया सू पूठो आजा, जोबन जाया डोकरडी।॥ 
ढीला म्हारी बात सुभो थै, मत छाडी नी मरवणनी ॥73। 


काम काज म दिनडै काट, नीद न आव रातडली ! 
भूली बिसरी आख वायजा2 सुबनी देख गोरउली (74 


आह जजाछ* बनजी4 आव, मीठी बरल बातडली । 
मनड रो मनवारा क्रिया, छेतों पोढ़ सजब्यी !75 


सुपतती दूटया कामण देख, सूनी सूनी सेजटली। 
मीठा मारू याद आवता, डुसका रोव मूमलडी ।726। 


दिन में बठया चकवी चब वी, दिख लडाता चाचडली 
रातडली में हुब बिछोवी, रोव" बठया खजडली ॥777। 


चकवबी वनड थू भागण है, क्‍त सुण है बातडनी । 
चुडल रो सिणगार दिसावर, ओकक्‍्ल रोवू साथडली ॥78। 


गाय भत्तठी धीण रछगी, ग्यावण दीस भेडडली। 
कुरजडली रातू कुरव्शाव” कामण समये बातडली ॥79। 


बावल बेटौ धन रा लीभी, गाभा लोभण मावडली | 
सैजा लोभण कामण विलखे, लाडो जाया चाकरडी ॥720॥ 


| प्रदेश 2 नौद आना 3 स्वप्त 4 पति 5 मनवार 6 चकवो 
चकवी रात्रि म कभी भी साथनही रहते हैं। रात भर दोनो इम दु ख 
के कारण रोते रहते है। 7 दल से व्याकुल होवर ध्वनि वरना 
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जूझार 


इण माटी रा पूत निराछा, जलम काटा भूरटडी। 
ठौड ठौड पर राज क्यौ है, किला बणाया टेकडली ।727। 


रेकारो! है गा बरोवर, घीव पड्ौ ज्यू भागडली?। 
राती आरपा छठे पलीता, भोवा रछगी मूछडली ॥722॥ 
घोडलिया असवारा चढिया, ऊघी कान क्नोतडली | 
ऊची डूगरथा? कला जीत, भालो लीया हाथडली ।723। 
जुद्ध धमसाणा लड़ सूरमा, दिन देखे नी रातडली | 
सूक बून ताकत रू ताणा, वीरा लीनी जीतडली ।724। 
ऊट पछाणा कसिया ऊभा, कमर वाघली ढालडली | 
बार चढोडा लडे सूरमा, दुसमी छोडे काक्डली4।॥725। 
डर डाकर सरा नी जाणी, बजरा राखी छातडली। 
राज काज होम्मता रा भाई, हिवड राखी बातडली ॥726। 
सूरा खाण्डो अत्यः पक्॒क, ज्यू आभ म बीजडली। 
ललकारा सू धरती धूजे, दुसमी भीच आखड'नी ।727। 
ठौड ठीड पर घाव दिख है, सूरा मूड हासडली | 
राणी ऊभी लेप छगाव, घस घस नीमा पत्तडली ॥728। 


पग पग घोडा मरचा पड़चा है ऊटा टूठी टागडली । 
जूधारा: री खडगण्चालिया बिछयी ल्हासा धरतडली ।729॥ 


4 तू तडाका 2 आग 3 पहाड़ी 4 राज्य की आतिम सीमा 
$ परोपकार के लिए युद्ध करके वीरगति पाने बाला, जो बाद मं 
पूजा जाता है। 6 तलवार 
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कटता माथा दिखें मोकत्ठा, रण मैदाना खेतडली | 
क्रिची-किरचीग्डील”विखेरचा, लिंडी पडी है ह्टटली 4730 


रणभरी काना म पडता, बट्डा देवे मूछडली। 
नाका सू फूफारा चाल, राती दीस आखडती।73॥॥ 


हरावल4 मे सूर ऊभा है, लडसी सामी छातडली । 
बब बोल्या सू खिड भोडवा5 खाड़े तोरी धारडली ।732। 


रण बाकठला दिखे सामने, दुसमी घृज ढागडली। 
आयर वायर डरता भाजे, लुकता दीस भूपडली ॥733॥ 


बार ढोल" जद सुप्यो सूरम, हाथा थामी वीजडली । 
भुजा फइ वे मूछा तणगी, हिए हिणाव घोडडली ॥734। 


रण मैदाना बीचा ऊभो, लड सूरमोौ भाव्डली। 
तलवारा सू दुसमी सूत्त, सूनी करदे धरत्तटली ॥735॥ 


दुसमिडो जण दिख सामन, दाता पीस घट्टइली। 
जुद्ध सेतर? री सेह उडभा सू, सूरज ढबज।* बादलडी (736 


बब बोलता दुरधा सूरमा, छोट पथरना माचउली। 
पुरस्थो थाक्र आयण छांड्यी, सजा छांडी ग्ोरडली 4737। 


जिणरी लूण खायी सूरम, सूपी जीवा पूजडली। 
मरणों जीणो हाथ सावरे, वीरा मड वातउली ॥738। 


वीरा मा'रा दिस न चिंगदा तीर पायल छातडली | 
मूह माठणों सूर न जाण, हसतो लले मातडली ॥739। 


खूना सू गाभलिया रग्रिया, राती दीस हाथडली॥ 
विन मार्थ र लड जुशारू, रण मदाना धरतडली ॥740। 





7 छोटे-छोटे टुक्डे 2 शरीर 3 हड्डी 4 सबसे आगे # प्विर 
6 युद्धप्रारम्भ हांने से पूव बजने वाला ढोल 7 मदान 8 छिपना 
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आण-बाण राखण रै खातिर, थू समझी नी मौतडली । 


हू 


शेतडली में जलम्यौ बेटी, राख लाजा मावडली ॥74॥ 


जणे किले रौ फाटक खुलजा, सूरा। हाथा वीजडली। 
खा किडकडी पडे भाईडां, खिर भोडका धरतडली ।742। 


बाल्पण मैं सुभी बातडी, बसगी वीचा हीवडली। 
बैरया सू जद छिडे लडाई, करतो दीस साचडली ॥743। 


किरके साथ जीव जीवसी, वीरा बाता बाक्डली। 
हियौ “हाखणो कायर जाणे, कण-कण गृज रेतडली 744 


फेरा होता सुणी बातडी, दुसभी आयो काकडली। 
गोरी घण न छोड जुकारू, लडतौ दीस धाकंडली ।745। 
बडा बड़ा जोद्धा ने सारधा, प्रगा पाग्रडे जीतडली। 
उमरावा री भीड दिखे है, नीची क्रिया आखडली ।746॥ 
साथिदा जद रक्त मिछ चाल, गाव चूकले रोकडली। 
घरा- घरा मे राज बाज है, धूसो बाज गावठली ॥747। 
अजक पाणी ज़ठे लिखोडा, वीरा डेरा घरतडली। 
आस पडोसी सुख सू रहले, किला धरपले टेकडलो ।748। 
मरूघरा री काक्ड ऊभी, पातछ देवे सीसडली। 
सीस कार्ट पण भुक न भाई, बाता राखी हीवडली ।॥749॥ 


धोरा धरती सदा सिखाई, धरम करम री वातडली । 
छल कपट सूरा नी जाणी, लड़ लडाई साचडली ।750॥ 


बिना सिपाया राज रहवे न, राजा जाणी बातडली। 
सिंध देस सू आय सिपाई, बसग्या घोरा धरतडली! ।75॥ 


4 प्रचलित है कि थल्दी के सामतो ने अपने छुट भाईयो के विद्रोह से 
आतक्ति होकर सिंध के सिघी सिपाहियो को अपन यहा आमत्रित 
क्या। इनकी सहायता से स्थानीय विद्रोहों को वुचछा गया । काछा-तर्‌ 
में राजाआ ने भी इस उद्देश्य से अपनी सेता म सम्मक्ित कर छिया। 
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काकौ भतीज रकछ्ठ मिल राखी, वीकार्ण रो नीवडली । 
रातों घाटी आय घधमकिया, झण्डो रोप्यौ टक्टली ॥752] 


वीकोजी री घाका सुणता, दुसमी धूज टागडली । 
घोड चढियौ लड सूरमौ, भालौ तीया हाथडली 753॥ 


रायसिध री राय बिना सू, मुगल वर नी बातडती । 
बीकाणौों भारत पर छायौ, वीरा हाथा जीतडली ॥754॥ 


करमचद जिसौ दिख न दिखसी, वीकाण री घरतडली । 
सूक बूझ री घणो घणी हा, धरमा राखी बातडली (755। 


करणपसिंध री चाली कुवाडी, दूटी फटी माबडछी। 
ओऔरगजेव मना में रहगी, वोरा लीनी जीतडली ॥756। 


करणो बटो भलौ जलमियौ, घोरलिया री घरतडली ॥ 
जय जगलधर वादसया री, पदवी लीनी धाकडली ।757 


पदमर्सिंध सौ वीर जलमियौ, देस जागछ टीवडली । 
भारी खाण्डी जुद्ध म चाल, बिछती दीस रहासटत्ठी 4758॥ 


अनूपसिध है कला पारखी, रुद्र वीणा हाथडली | 
जुद्ध मैदाना खाण्ठा चालें हसती छऐेल जीतडली 4759 


बीवाण म॑ रतनर्सिघ जी, राज किया है घावडली । 
जवारणजी न घरा राख भर, बीरा राखी सासहला 760 


गगो बावां धाक्ड तपियां, वीवाण री धरतडली । 
छोटा मोटा याद कर है, हरख भरोडी बातडली 47674 


करणसिंघ रे हाथ वदुका, ग्रोछ्ी चाल साचडली॥ 
विदेसा में धावक्ष जमाई, लाजा राखण मावडली ॥762। 
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अमरसिघ अर दुर्गादासः 


चगलखोर जद मिल् साभने, भायौ कार्ट चीजडली।॥ 
अमरसिघ री तज कटारी, धसी! सलावत छातडली ॥763। 


अमर्रसिघ सरगा मेँ पूस्या, नागाणेम रातडली। 
हाडी राणी वेस खोलिया, ले तलवारा हाथडली 764। 


पक्का मारे खिंव बीजछी, हाडी खाडे धारडली। 
हुसमी माथे पड़े कडकती, विखरे ल्हासा रेतडली 765। 
दुरगौ धाडे चढियों चाले दित्लो धूजे घरतडलो। 
बडा बडा उमराव हारग्या, वीरा हाथा जीतडली ।766। 
दुरगा तुरियो* सरपट भाजै, दिन देस नी रातडली | 
जोधाणे में आय भाइटो, झडो रोप्यो टेकडली [767 
चाड्ट धाड दुरगी फिरले, हाथा लीया बीजडली । 
भीरगजेव खाते मरोडा4, खाली हाथा मूठडली |768। 


घर रखवाह्री दुरगो म्हारी, जलवत कहग्या बावडली । 
आसकरण रौ पूत जह॒डी*, करमग्यो बाता साचडली ॥769। 
दुरग जिसडौ पूत जणी थू*, घर घर गावा वात्तडली । 
अणहोंगी ने होगी” करद, बेटो धोरा धरतडली 769। 


मुगल वादसा मूड खायी, दुरगो लीनो जीतडली । 
वोर तणा* ही सदा रही है, मरूधराश री लाजडली ॥770। 





| घुसना 2 धोड़ा 3 एऐठडना 4 देखभाऊछ करन वाला 5 जैसा 
6 तू 7 न होने जसी बात कर दिखा दना 8 बल पर 9 रेगिस्तान 
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खीवी आभल"' 


सीवसिघ मरणा नी समझ, क्डक दिखाव हायडली | 
रण वबाकडलों आमल निरख, ऊभी ऊची टीवडली ।77॥। 


कआषभल आगया मिली सीव सू, सूपी जीवा पूजडली । 
कामण ऊभी हला देव मत छोडया थ साथडली ।772॥ 


खीव हाथ हाथ सू थामयौ, सांगन मूड बातडली। 
मरणी जीणो साथ कामणी, नुई थरपस्था गावडली 773। 


आभल सीव वाता सुणता, झाल जीवा आगडली । 
फौजा साथ चढियो आय, भालौ धामघा हाथडली ॥774। 


टिट्ठी दल ज्यू फौज आव है, पी देसी आखठली। 
जूकारू री भुजा फड़ूकी, हाथा थामी बीजडली ॥775 


साव अक्‍्ली खीवी ऊभो, भालां फ़ौजा साथडली। 
गाजर मूछी दुसमी काटया, आधिर लीनी मौतडली ।776। 


सीवर्सिंघ बवला री पक्‍सी, मरता मूड हासडली | 
गोदया माय सूत्यौ सूरमी आभल बठी आगडवी वा 


कत खीव विन मित्या सू रहगी, आभल आसू आखडली । 
सरगा बीचा ढोली मिलसी जीव बसी है बातडली ॥778। 


आभल खीवां दानू सूत्या मीठी लेता नीदडली। 

प्रीतडली रा गीत वस्या है, धारा धरती गावडली ॥779। 

# खीवसिंह और आभलत म प्रेम होने वी वात झाले को प्रसद नहीं 
भायी इत पर वह फौज लेकर खोवातह से लडने भावा। अत मे 
खीवसिह मर जाता है आभछ उसके साथ सती होती है । 
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डूगु जवारी' 


होछी आया भद छकियी है, वैठयौ उपर जाजमडी। 
ठुकराणी रौ तानी सुणता, सस री फाटी आखडली ।780। 
काकौ जेछा पड्यों सड है, भिनखा राखौं लाजडली । 
तलवार ने सूप सूरमा, पहरी चूडया हाथडली ॥78॥॥ 
करणौ लोदियो किसनो नाइ, वीडी थाम्यो हाथ*ली । 
डूगजी जणे घरा आवसी, मीठी लेसा नीदडली ।782॥ 


अडगम वडगम गीता बीचा, सुणी डूगजी बातडली | 
भद जवारों लियौ फिरगी, लूट मचाई घाकडली ।783। 


सेजाण म डग जवारी, लाजा राखी घरतडली। 
सागर में काट बेडक्या, ली तलवारा हाथडली 784॥ 
काकी भतिजी नाहर बणग्या, खाली होगी हाटडली । 
बीच बजारा सेर फिर हे, सूनी दोसे डाडडली (785॥ 
डूग़ जेबारी रुक न रुकसी, दुसमी फाटी भाखडली। 
गोरा थारो लूट छावणी, आग्या घर री गाबडली ॥786| 
जाग देस आय जवारो, सुख सू काटी रातडली । 
भटका सातो फिर फिरगी, वीकाणे रो वरतडली ॥787। 
डूग जवारोी घणा दतारी, घर धर सुणल वातडली | 
भरीब गुरवी सुख सू रहले, जुलमी लुकजा भपडली ॥788। 
# शेखावादी मे डूगजी जवा रजी धाडवी हुए है जि हांने अग्रेजों को 


नसीराबाद स्थित छावनी को छूट कर तहरूका मचा दिया था | इनबी 
वीरता के गीत आज भी गाये जाते हैं । 
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कोडमदै' 


कोडमदे कोडा सू चाली, छोड घरा री ग्रावडली | 
सादुर्लाप्रघ ठाछ र साथ, हाथा थाम्या वीजडनी ॥789। 


अरडक्सिध अरडाती आंव, रोकी वीचा डाडडली। 
सादुलसिघ री भुजा फड्‌ की, खाड पतक्री धारडली ।790। 


कोडमद भट पडदी खीच्यो, मिक्ली आख सू आसडली । 
मार अउक न पूठो आवू, साढुछ कहव बातडली ॥79। 


बजरा छाती दिस वोर री, मूड बाकी मूछडली। 
घोर्ड थेडी दिया जुकभार, उड़ती दीस खेहडली ।792। 


हकारा सू घरती घूज, लड़ सूरमा धाकडली। 
अतटा पलटा साता दीस, उपर पड़िया धरतडली ॥793॥ 


घोड़ा मरिया पटचा दिखे है, चिखरी दीस रहासडली । 
दामू जाबा लडता दीसे, ऊभा ऊंची टीबडली ॥794॥ 


खाई झपदा लाय पलीता, दिस फाटती चामडती। 
पून तुतकिया दिस छूटता, छाल हुई है धरतडली 795॥ 


ठौड ठौड पर घाव दिख है चार्ट सूत्या रेतडली। 
सादुत वीर दो टूक हायी, अरठक छीनी मौतडली ॥796। 
भेकः हाथ सासुन भेज्यों दूजो भेज्यों मावडली॥ 
चिता सजाया कोडम वढी, सादुछ सूत्या गोदडली ॥797 
# कोडमद वी रादी अरडक्सिंह से तम थी पर-तु सादुरुमिह स प्रम 
हमे पर शादी सादुल से हुई) अरडक ने सादुल से लडाई छडी। 


ख्रादुछ मारा ग्या। अरहक भी बुछ समयबाट मारा जाता है। 
बोदमत सादुल के साथ सती हा जाती है। 
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क्यामखानी'* 


व्यामखा र जलम लेवता, हरफ मनाव रेतडली। 
दिली बादसा हेला देव, पलक विछाया आखडली ।798| 


नागाण म जीत वक्यामसा, पूग्या दित्ली वाक्डली | 
दुसमी फौजा दिख भाजती, खाड़े पछृवया धारटली ॥799। 


ताज, मुहम्मद लड़े सूरमा, दुसमी धूज टागडली। 
राणी मोरत डरतो भाज्यो, छोड मरू री घरतर्ती 800। 
फ्लेपुर में राज थरपीयो, कडो लीया हाथटली। 
फ्ततेखा री फ्त हुई है, धूसी वाजे ग्रावदत्री |80॥| 


पत्तेसा री फौजा साथ, जोधा दीस धाकडती। 
प्रिन माथे र लडे जुभारू, वहुगुण ऊभौ टीवन्ली 802॥ 


नाहरखा जी नाहुर बणग्या, दिख तोटता दातइली। 
पवारा री हिरडे काड दी, लीनी हाथा णीतड़ली 803॥ 
दोलत सा घरमा रा पक्का, रहम वसचो है 
जुद्ध मदाना दिखे घाडतो, दुसमी घूज 
सुदर दास जी मुनो तापिया, सेखाण रा धरतइली | 
दौलत सा जी भर हाजरी, बाध्या लेन हापडली गा 


अलफ खा जडो वीर जलमियो, सेखाण री 
डरती राणौ अमर भागियो, मूरा चात्या बीज ॥ 
जेटली 806 


होवडली । 
टागदती ।804 


# उपरोवत दणन कवि जान द्वारा क्याम 
हद न्नदि 
पर आधारित है। स्पा में वशित काव्य 


हर ् 
मड बाल रेवदी 


बाकडलौ 


महू देस में गवह ऊभी, चोडी ऊंची छातडली। 
हू भरोडी सोनो दीस, भारी मूछा वाकडली 807। 


इसडी मृछा कठ न देखो, जिसडी जेसा गावडली। 
गोक चकरियां गाला मार्थ, दिख चेपती हाथडली 808॥ 
पट्टा लक्टी सेल रचावें, छुरी कटारी धारडती! 
अलटा पलटा खाती दीस, रमता घाल धाकडली ॥809। 


ब्बटी रमता दिख भाइडा, चादनरले री रातडली । 
ओब दुज री दाग पकइती, पटकः दिखावे रेतरली ॥870। 
गाव गाव सू गवरू आबे, कुसती होडा होडडली | 
जीताडा मैं उछब माक्छी, घमचक मचजा गरांवडली 8/4। 


रोत पात रूखालण सारू, गवरू ऊरमो टीवडली। 
छोटा मोटा सुख सू रहवें, मोौठो लेता मोदडली 82 


बातडली रा घणा धणी है, हसतवा लेल मौतडली। 
मूर्ण्ट बाल्या फूर न भाई, घोरा धरती रीतडती 83॥ 
मोटे चाड लूप घोक्ियों, सोगयत छेवे हाथटलोः। 
मरूघरा रा बेटा पक्‍का, बाता राख लाजडली ॥8/4ी 


जोग माय री सीगन खाले, घीरा बाता बाकडली। 
जुद्ध मदाना सांची बरदे, चेटो मरूघर घरतडली ॥85]॥ 





[ एक बड़े बरतन में नमक घोल कर सब हाथ डालते है और कसम 
लेत हैं कि अमुव काय करते समय पीछ नहीं हटेंगे 
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भिडमल इसडा दिस न दिखसी जिसडा धोरा धरतडली। 
जझारा में जलम दियो है, मरूघरा री बढडली ॥86 


रण म पूत मर जामण री, दिख न आासू आखडली । 
काहजियौ पत्थरा री करतो, क्रिरकौ रासे मावदली 87। 


जीतण खातर थ्‌ जूम्मेला, मावड देव सीखडली। 
धरती मा री लाज बचावण, जीत्या रहसी बातडली ।88। 


गाव लाजडी रासण सारू, मोह कियौ नी गोरडली । 
हसती हप्तती मौत देखले, घर घर गावा वहवंडली ॥89॥ 


हथलेव में मरवण परखी, सेरा बेटा हाथडली॥ 
स्िंघषणी वेटो सेर जण है, धोरा धरती वीदणली ॥820॥ 


घोरातिया र माथे ऊभी हेला देव मरत्रणली। 
ज सेरणी दूध पीयी हे, वें री वण सू लाहलडी ॥82॥। 


खग तणा ही जीव जीवसी, वीद दृढल बागडली। 
वीरा साव मरणौ जीणी, बाता राखी जीवडली ॥822॥ 


बेटी जलम लेवतो सुणल, आण वाण री बातडली। 
मावड सूती गीत सुणाव, दूधा राखी लाजडली ॥823॥ 
ढोल सू जद व्याव हुव है, अरखे परख मरवणली।॥ 
सूर कत त्रिन मरणों चोखो, हिवड बसगी गोरडलछी ।824| 
ब्याव सूर सू पक्की होजा, वोर दिसावर चाकरढीः। 
खाण्ड फेरा होता दीस, गाव घरा री रीतडली ॥825। 
बोर पैमजी लड॒तौ दीस, घीकाणे री घरतडली। 
गिरधर जी नागाण ऊभा, बोजकू लिया हाथडली 826। 





 मह्धरा के वीर वर्षों तक दूर देश मे युद्ध करते थ। जिस स्त्री व 


साथ मंगनी होती थी उस के साथ वीर की तलवार के साथ शादी 
कर दी जाती थी ६ 
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कप 

भडठा 
इसरी विपरी भेडश चरती, पास राएं मेतहली | 
ओवाडियौ गेडी ने लीया, ऊभौ ऊची टीवडली ॥827॥ 


ओेवड घरतो दिखे चालतो, प्रात बर्च नी घासडलो । 
पा मडोडो घरतो दीस, सूती दीस रोहिडली ॥828। 


ढक्कता सूरज ओवड आवे, बढ ऊपर रेतडली। 
भेडा सूती नीदा लेव, पोरी देव कुत्तडली ।829। 


टीये मा ऊभी भेछा, ठडी साव पूनंडली। 
दें हध्वच्या, चूग उरणिया, बोचा चूस णीभडली 830। 


फछस आग बेवड वैठचौ, दे फ़टकारों पूछडली। 
ठौड ठोड पर कादौ-बीचड, बिखरी दीसे मीगणली 83। 


ऊन क्तरिया भेडा मोडी, मारा ऊपर चूसडली। 
राती राती ऊत्र दिखें है, रगद घर में साथडली ।832। 


भेडा मूडी रक न रुकसी, दिन देखे नी रातडली । 
मूडे चरतोी हेठ हमती वी नी छोड घटडली ॥833 


धूछ बतूदा उड गियन म, जेवड आवे ग्रावडली । 
भम वरती भेडा आव, वबठ घर री बाखत्लडी (834॥ 


हीणी लरडी हियौ न्हाखद, नो कठ है टागडली 
काध माथ लादया लाव, पूमर उतारे गावडली 835 


मादी ताती भेडा दीस्‍्या, छोडे धर री झूपडली। 
आछी होया नाच बृद, ओेवड रक्जा घटडली 836 
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मैल ऊनडी बाटा जमगी, वीचा बठचा घेठडली। 
ज्यारू पगडा लिया हाथ में, गोता धोवे ऊनडली ॥837॥ 


तीसा मरतौ अओेवड आवे, पाणों पीवण नाडडली। 
होछ होछ पगल्या धरतो, कीचा मार्ड छीटडलो 838। 


रात अधारी आधी चाल, भेवड भटवो रोहिंडली। 
खेजडल रौ भोटौं लोया, काटे आखी रातडली ॥839॥ 


प्लेड़ा सारे भेडा चाल, तक देखे नी माडडलो। 
अक दुर्ज री तारी झाल्यो, पडता टूटे टागडली ॥840] 


चिरमी जैडी आप्या चमक, लाय पलीता आगडली । 
आपसरी मैं माथी जोडया, बठ ऊपर टीवडली 84॥ 


दिन दोफारा त्याह्ठी बठथौ, नीदा लेवे घुरकलली। 
आधी राता कर सिवारा, घाटी दाबे भेडडलो ॥842॥ 


भेडा दुसमी दिख “हारियो, आव आबवी रातडली। 
मो'रा माथ लाद घेटडी, लजालार भाडक्डी 843। 


हाथ वमकणौ धेटौ बाब्यौ, सत्यो ऊची टीबडलो । 
ढछती रात माहर आवबता, झटकौ लाग हाथडजी ।844॥ 


अवड बीचा पूण हारियों, दाता घीसे घेटडली। 
कुडकौ कडबी पगडो फासे, मूड निसर चीखडली ।845॥ 


जे अवड मे रोग फलजा, मरती दीसे घेटडली । 
काकछ्जियों छूरी सू छूने, घाले काना छतडली 846) 


वाजरले रा सांगर पोया, दूधा चूर रोटडली। 
रिथरोहो र बीचा बठयौ, चूले राधे खीरडली ।847। 


खाली थाढ्वी देस साथिटो, भरदे दुधी भेडडलो। 
गवरू ऊभो दिख पीवतो, फेर मूछ पर हाथडली ॥848। 
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ऊचे टीव माथ दीसे, दु'तौ ऊभी भेडडली। 
दूध धालवा दोणी करियो, तोड आक रो पत्तडली 849॥ 


ओवड वीचा रहतौ-रहती, छोडी घर री लाडलडी | 
कदैे-क्दासा घर में आव, पूठौ पूर्ण रोहिडली।850॥ 


ओवड म दिन रात रहवती, भूल्यो घर री रोतडली॥ 
भेडा भेछौ रहतो रहती, सोस्या चाला भेडडली ।854 


काधे भमाथ रसी राखली, हाथा लोनी डागडली। 
धर कूचा घर मजला करतो, पूर्ण दूजी गरावडली 852॥ 


अलगोजो रोही म॑ गूज, मीठी छोड तानडली | 
ऊंच टीवे बठ बजाय, गवरू थाम्या हाथडली ॥853। 


मीडलिया मंठघा सू भेंटे, कर कर ऊची टागडली। 
रेवारी जद दुर निक्‍छजा, भेव देखल मोतडली ।854। 


अमर बकरा मड सामन, देख टडी आश्वडली। 
माथा भेंटया धाक्ड मार, सुना चाले धारडली !855॥ 


अगला पगड़ा घरवा क्विरिय, चरती दोस छाव्यकडी । 
नेता नैना चर मिमलिया, बवकछी क्वल्वी पानडली 856। 


सिश्या पडा सू दृवण वठ, घर घर गावा गोरडली। 
आधो परधो दूध निकाछ, छोडें मिमला छाक्वकडी ।857। 


भेडा बकरघा दुध मोककौ, वीजा मीठी खीरडली । 
हाथ कटोरी मार सबंडका, बठयो छावा सेजडली ।858॥ 


तप तावडो लूबा चाल, दुखणी आव आखडली । 
छाद्ली दृधा फवीा भिजोव, दिख चेपती मावडली 859। 


बकरथा दूधौ घणी ग्रुणी है, पीवे डोकर गावडली । 
टाबरिया र सूड पचजा, दिख घापतो बेटडछी 860। 
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गाया-भैस्या 


वादछ देख मार छलागा, कूदे-नाचे टोगडली। 
बीजछ (छिवता देख गावडी, दोडी पूणे रोहिडली ।867। 


चौमासे में गाया चरले, जोड बीड म घासडली। 
घरा घरा सू रिपिया बाध्या, गोरी लेव रोकडली 862। 


डागर चरता रढछ मिक्त जाब, पूर्गे दूजी ग्रावडली। 
दागा सू सासरिया सोध, सीगा वाध जेवडली 863। 


घूघरिया री माकछा पहरया, नाड हलावे घनडली | 
वाखक्त ऊभा रमता घाले, दोनू बाछौ-बाछडली ॥864॥ 


प्रगा नजणों भोडा गूणियों, दूधों दूध मावडती। 
भरथा क्टोरा पीता दीसे, घर-घर टाबर टिग्रडली 865। 
उतावक्ली वैडक्डी भाजे, गोरी बाघ टागठली। 
गढ् टोकरी मोटों वाध्या, होछ हाले गावडली ।866। 
सिधण गाया जण पावसे, दूधा भरदे चाडडली। 
हाथ बालटी दूवषण बैठयौ, बोबा चाल घारडली ॥867। 


मधरा भधघरा टोकर बाज, सिंश्या पड़े जद गांवडली । 
खुरा ठोवरा खेह उड है, दौडी आवे घैनडली ॥868॥ 


हेला देता नेडो आवे, नाम लेवता ग्रावडली। 
हाथ चाटठतोी ऊभी दीस, दे फ्टकारी पूछडली ॥869। 


गाय माता दीस पूजता, घरा-घरा में गावडली ॥ 
सुरज-साड ने दिखे नोरता, पालो नोरो घासडली ॥870॥ 
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ठाणा माथे ऊभी चरल, पालौं सेवण घासडली। 
चाटलियो जीभा सू चाटे, भेस्ता ऊभो गावडली 877। 


सता बडता मूदौ मार, गोधौं गाया बाछडलछी । 
शता माता फिर जिनावर, माख्या तिसक् चामडली 872॥ 


गाय-भस रै दूध मोकको, करें बिलोवण सावडलो। 
छाछ-दही सू चाडा भरिया, घर-घर दीसे ग्रावडली 873॥ 


रोदा-रोदा थर उतर है, जाडे दूधा भसडली। 
दही विलोया घीव मोकछी मोत्ठो-मोछी छाछडली ।874। 


दो गोधलिया दिसे सामने, दड्‌,क उछाक्के रेतडली। 
मोटा-ताजा लडता दीस, मेंटया मार घाकडली ।875 


भूगो दीया चरतो दीसे, जोड-बीड म गावडली। 
भूली भटकी खेता बड़जा, पूण ठाकर ठाठडली ॥876। 


जण डागरा ठारी खाजा, इणकं-सिणक नावडली 
राख लूणियों अग अग॒ मसढे, गाभा दपट गोरडली ॥677। 


मादी ताती बासक् बठी, लाछा हासे टोगडली । 
खाणो पीणी छोड गावडी, भीच्या बेठी दातडली 878। 


गाय गाव में जण टोगडी, घर-घर दीसे हरखडली। 
भर नासख्या सू जापी पूरो, घनड़ चाट वाछडली 879। 


ब 


नागौरी बलूघा रे ताणा, दिख वीजतौ खेतडली । 
मोटा ताजा डीग्रा लावा लाम्वी लटक पूछडली 880। 


जूनी दवा हाथ सू देव, मादी होता ग्रावडली। 
गुछ फिटकडी घोछना बठचौ, मूड नाव नाक्कडी 88। 


गाव घरा में दिखें मोकव्शा, गोघा गाया बाछडली ! 
भेडा वकरधा चरती दीस ऊभी वीचा रोहिडली 882 
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ऊठ 


चीखल माथे चढयो महदरौ, परंगे मेडी मूमलडो । 
टछती राता मुमल सूपे, तोड काकछजो कोरडली ।883॥ 


ऊठ बिना मरुघरा अडोछी, सूनी दीसे टीयडली | 
करले बिन मरवण नी पूगे, ढोला थारी नरवडली ॥884॥ 


काबुल सू जोघाण पूस्या, जसवत चढिया साढडली । 
अमरकोट हूमायू पूम्यो, बेगम साथे टोडडलो ॥885 


हमिदा तुरियो जीव छोटदयो, थब्यी देस री टीवडली । 
ऊटा ताणा अकबर जलम्यो, अमर कोट री घरतडली ॥886। 


पागछ धारा चढता भाज, लाध समदर रेतडली। 
जछ कोयछकी केवट टुरियो, चाले दिन अर रातडली 887। 


लूमा झूमा करे गोरबद, मेक दुरगी टोडडली। 
मधरी मधरी दिखें चालती, गणा खणव टागडली 888। 


नखराछो जेसाणं करियो, पू् राता रातडली। 
वार चढोडो लंड सूरमौ, हाथा लोया वीजडली ॥889। 


धोरलिया रा जहाज कहिजे, भाजे दिन अर रातडली । 
भूख-तिरस ने भूत्या विसरचा, पूर्ण दुजी गरावडली 890 


भरे सियाक्त ऊट भूठ में, मूड 'हाखे भागडलों। 
मार्थ सू मद भरतों दोस, ग्रुल्ता काढे जोभडली ॥89॥ 


मस्त हुयीडो ऊठी भाजे, ग्रक्रिया बीचा गावडली 
जे दावरियों हाथ आयजा, बाह पकडल दातडलो ॥892॥ 
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मेल्न-ठे८ मदधर! ऊभो, पहरधा गणौ टागडली। 
अछी भेल्दी हुयौ मावखों, देखे ऊठा नाचडली ॥893। 


जगी ऊट बीकाण दीस, खीच भारी गाडडली।॥ 
मोदौ-ताजी डीला भारी, ऊची ऊची थूबडली” ॥894] 


गोमठियौ है धाकड करहो, दिख फछोदी धरतडली । 
घणमोलो ग्रोणीज भूरो, रिपिया लेवे रोकडली ॥895। 


मेक्त माथ ऊट-दौड है, गाव घरा री रीतडली । 
सरपट भाज आगे आब, धोरलिया री टोडडली ॥896। 


चिलम धुर्वे रा गोट उठ है, नाका सूग साढडली। 
नसा पता लेवे कुल्नारू,/ ऊभी वीचा गावडली ॥897॥ 


मोकी देख्या घात कर है, ऊभी वोचा रोहिडली। 
ईडर नीच दाव ऊटियौ, मस॒क्न दिस्तावे मौतडली4 ॥898] 


आगी पाछी फिरे दोडती जोरा पटक टागडली। 
मेहो घरा गाव म आसी, आगम देस साढडली ।899। 


बिने मोरी र कुरियौश भाज, टोछ बीचा राहिडली। 
हेली देतो दिखे राइकौ, दौडी आब टोडडली ॥900॥ 


रेबारी ऊटा में रहतां, भूल्यों घर री बातडली।॥ 
बीच जगक र गबरू ऊभो, दूधौं पीवे साइडली ॥90!॥ 


काछ पड्चा सू मर डागरा, विखा* पडग्या टाडटली । 
सूखा चाब्या ठठीया न, कात्छझा मारी लातडली ॥902॥ 


सरभ? सीव पर चर मोक्छो, हरी भरी है वेवरडी । 
चोमास म ऊभी चरत, हरिया पत्ता पानठली ॥903॥ 


$ ऊट2 थूई 3 ऊंट साढ चिलम का धुआ सूघ कर नया कर लेते 
हैं 4 ऊठ जगलू म॑ एकल सवार को देख कर उसे भूमि पर गिराकर 
अपने पट से मसलक्र मार डालता है 5 ऊट का बच्चा 6 दुख 7 ऊट 
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ऊट-जटा ने बट ढेरियों, बणती दीसे छाठडली ॥ 
सीयाछे में बैठबा भाई, काम कर है घाकडली ॥904। 


सूकी लकड्चा भारौ बाध्यो, लादौ लावे साढडली | 
गढ्ी गछी में फिरे बेचती, भूख मिटावण आतडली ।905। 


लडणौ भिडणौ ऊठ सवारी, करे मजूरी टोडडली | 
पाणी लावे भार उखणले, हक्षियोँ खींच खेतडली 906। 


भार पडा अरडावे ऊटौ, लार नाखें मीगणली | 
कामडली फठकारया चाले, होछ धरतोौ टागडली ॥907। 


रात बिराता भटक ऊटो, भूल्यो गावा डाडडली । 
ठोकर खाय पड़े ओठारू, खाया घाल धरतडली ॥908। 


बूढाप में हाट टर दें, धाछी दीसे दातडली। 
धीमा धीमा पगल्पा धरतो, खीच्या चाले गाडडली ।909॥ 


ओछे होटा चाचौ ऊठो, ऊभौ दीसे टोबडली। 
गाव घरा में बात हुवे है घणी मारसी रोहिडली ॥90। 


बत प्रिना घर काम हुवे नी, नी सभक्ठ है खेतडली | 
बिना ऊट र जीणी दोरी, बाह्गू धोरा धरतडली ॥9॥। 


टोडारू बण रम टाबरिया, रक॒का देता हाथडली। 
ऊठा म्हारी जीव जडी है, घर-घर गूज बातडली 92॥ 


ऊट खोथलौ भूडो लाग, तेल चिलकता चामडली | 
ऊचो नीचौ पगडोौ पडता, रगटछ बणजा टोटडली 93॥ 


टूटची ऊटो दिखेंगाव में, धण आसूडा आखडलो । 
मरणो-करणो हाथ सावरे, चादया पडग्री चामडली 94| 


सिघ देस सू पा ऊटौ रसग्या-बसग्यौ रेतडलो 
पाबूजी री क्रिपा होया, घर घर दोसे साढडली 95। 
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जीव-जिनावर 


सासर घर म भरभा दिस है, दूध मोककी गावडली । 
बिता जिनावर जीणों दौरो, वाढू घोरा घरतडली ॥96॥ 


भाख फ़ाटता कृकक्‍ड बोल भाड़ दव वबीदणली। 
दिनडो निवक्का डोकर बोल, भट-पट छोड़ो माचडली 97 


ऊचौ सिकरी खाय युछाच्या, दे कपटारा पाखडली । 
भोक्लों कबूतर पजा फ़ास, मास जीमले चाचडली 98। 


कोचरडी रुखा म लुकजा, वागल चिपजा खेजडली । 
दिन म सूता नीदा लेव, उधम मचाव रातडली ॥99॥ 


काग्डोड चिलखा सू “यारा, काब्छी लावी पाखडली । 
तीतर मोडी खेता बोल, कबरी-कबरी पाखडली ॥920। 
गील धोरा माय विछगी, ममोलिया री चादरटी 
काछी गूग्या रछ मिक्ठ चाल, माड लीका रेतडली ।92]। 


विकली निम्नडी रूप लियी है, सोनल दीस भीयडली / 
गकू कठली पढछंवा मार, भात भात री पाखडली ।922॥ 


विछू डकटो दौरो मार, बछता झछता टागडली | 
भाडा देता घर घर दीस, बठथा गावा भपडली ॥923 
चिडी कामला दिखें मोकक्‍्छा, बेठभा डाब्झा खेजडली । 
ऊची ऊची उड ग्रयन में, प्च फलाया कुरजंडली 924। 


सोनचिडी सुगना रो राणों, उडती दोसे खेतडती 
कात्ठ भूरे रगा रगोजी, दिस फुदक्ती रेतडली ॥925॥ 


सिश्या पडा सू उडता आव, पाख पखेरू गरावडली । 
ऊच डाका रूखा बठचा, रह मिकछ साथी साथडली 926 


96 मूड बोल रेतडली 


ढकू-दैकू करे ढेलडी, मोरा नाचें ठागडली। 
रूखा हेंट रमता दीसे, दोमू साथी साथडली 907 


सरवर कूवा दिखे आतरा, पाणी लावें साढडली । 
ऊट पसाला भरिया लाव, गधिया ढाचा मटकडली ॥928। 


जण सासरा पीडा उठजा, आसू बहवे आखडली। 
डाम लागिया पीड मिट है, दिखें भाजती टोडडली ॥929। 


हरा आकडा वकरचा चरले, भेटा चरले पानडली | 
कर बाठका पागछ चरले, सूनी दीसे रोहिडली ।930॥ 


पैणो साप सास ने पीव, जातो मारे पूछडली। 
गाव घरा में हाकौ फूट, चीड पिलाओ साथडली ॥93॥ 
भाधी राता जरख फिरे है, कट-क्ट बाज टागडलीः । 
डरता डरता टाबर सोजा, आडो ढकरूं मावडली ॥932॥ 


बोड बिलाबी वोत्या बोले, थर थर घूजे टागडली। 
भूत पल्लीत समझ भाईडो, भाज पूगजा भूपडली ॥933। 


लावी पाखा गोडावन री, उड गियगन में घाकडली । 
देस विदेसए धाक जमाई, मरुधर धोरा घरतडली ॥934॥ 


तिरतो आडा दिख त्ठावा, ज्यू पाणी में नावडली ! 
ऊडी भीला आय पखेरू, करे किछोछा घाकडली ।934। 


मेह भी लाग्यासू भाई, रिडक ऊभी भसडली । 
नाडी बीचा तिरतो तिरतों, भिडक भाई पाडडली [935॥ 


हिरण वाखाट रमता घाल, साथें ऊभी मावडली। 
नोल गाय रोहो म॒ ऊभी, चरती दीसे घासडली ॥936॥ 


] गधे जितनी जरख रात्रि म जगल से गाद स आती है। इसके परो 
को हृड्डिया कट-कट की जोरदार आवाज करती हैं। गाववाला का 
विश्वास है कि रात्रि मे डाक्ण इसकी सवारी करती है। 
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घरमा-करमा 


दया धरम जीवा म वसिया, भगवन बसिया हीवडली । 
भजन वाणी भिदर म गूजे, गावा गृज गीतडली 937। 


गोकछ थम्बा ऊचा वण्या है, भिदर वण्या है टेक्डली । 
मिनख लुगाई टावर टोछी, दिख जोडता हाथडली ॥938। 


जात पात आडी नी आव, मालिक वसिया हीवडली । 
देवि देवता पीर पगम्बर, ध्याव सगव्वी ग्रावडली ॥939। 


साधू आया उछब छायजा, ऊभा जोड़ हाथडली । 
भगवन म्हारें धरा पधारी, स्सर मूड वातडली ॥940। 


फिर मिर भिर मिर कुत्तडी ब्याई, टाबर मूड वालडली । 
घर-घर आटा दिखे मागता, सीरौ जीम क्रुत्तडली 94॥ 


होछी दियाद्वी ईद माथ, घर घर दीस हरखडली । 
गव्दबाघडली घाल मिल है, भेक दुज री हांथटली ॥942॥ 


रम रोगन सू रमगी मूरती, क्री थरपना टीबडली | 
भा भवानी जीव बसग्ी, महूघरा री घरतडली ॥943। 


पीपाजी री बाणी सुणल, हिरय वसा थू बातडली । 
मिनख जमारा नाटककारो, मालिक देख आखडली ।944॥ 


दिन निकछया सू भजन करी थ, सुणो टाबरा बातडली । 
बुढा-बडेरा देता दीस, गाव घरा में सीखडली ।945 


भजन सुण्या सू सुख पार्वलो, जीवा रहसी चनडली | 
साधू-सता सदा स्िसाई, धरम करम री बातडली ॥946॥ 
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मसीत मिदर दोनू धण्पा है मरूघरा री टीबडली | 
पडत मौलवी सुख सू रहव, बठद्या ठडी छावडली 947॥ 


इरला विरला आक दिखे है, धोछी फूला पाखडली। 
सिवजी आ मे वासौ लोनी, ध्याव घोक॑ साथडली? ॥948 


जोवण माता लाज राखदी, सेखाणँ री घरतडली | 
औरगजेव री फोज हारो, जद खोली मा आखडली 949॥ 
दादी सती रो मिदर दीसे, सेखाणे री टीबडली । 
भाई साथे सती हुई है, रक्त मिक्त दोनू बैनडली ॥950॥ 
लालगिरीजी अलूख जगाई, वीकाणे री घरतडली। 
राजाजी नै परचो दीनौ, नीदा दोचा रातडली |95॥॥ 
देवि-देवता छाया आया, केस बिखरे गोरडली। 
भाग 'हाखती ऊमे-भमे, मूण्डे चिपजा दातडली ॥952॥ 
देवि-देवता ठाव-ठिकाणं, कर आरती साथडली। 
जद जाफतंडी भान पडे है, देव रुखाक ग्रावडली ॥953॥ 


दान पुन करण री रीता, धोरलिया री धरतडछी । 
कायादान बिन जीणी आधो, समझ वाबल मावडली ॥9540 


खाटू स्यामजी आय विराज्या, बाढ्ूू घोरा टीबडली । 
भेकादस ने मेक लागे, भगत दिखे है धाकडली ।955 
बिना गुरु र ज्ञान मिल नी, घर-घर गावा बातडली । 
पडित ब्ैठघा वेद पढाव, सुणे गाव में साथडली ॥956। 
घरम कर्म ने पलले राख, जाया जलम्या रेतडली। 
साच बोलणो हिवड़ वसग्यो, कुूड दिखें नी आखडली ॥957। 


| मरूदेश म ऐसे आक दुलभ होते हैं जिम पर चमेली के फूल्गे की तरह 
विल्वुल सफेद फूछ आते है। इसम शिव भगवान का वास होता है। 
आक वी जड वो खोदने पर साप निकलता है ऐसी गांव के छोगों की 
भायता है। सभी छोक इसको पूजा करत है । 
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रामस्ा पीर 


रामदेवजी जलम लेवता, मुछ॒की घोरा धरतडली। 
जद मगवन अवतार पधारघधा, फूला वरसी पासडली ।958॥ 


सात दिना रा हुया रामसा, प्ररचों दीनो मावडली । 
दूध उफ्णती हेट उतरी, जामण देखी आपइडी ॥959॥ 


चीली घोडी उड गगन मं, अजमल ऊसा छातदली । 
दरजी टागा घर थर घृज, ऊभौ जोड़ हाथडली 960। 


राम पीरजी दडी रम है, पूणी रासस झूपडली ! 
भेरव मारधों गाव बचायो, स्स रे मूड हासडली 96। 


सारधिय री मौत हुया सू, घर म॑ रोव मावडली । 
हिंढुवा सृरज हलों देता, खोले साथी आखडली 962॥ 


लाखोजी री वाह्॒ध भागी, राम पीद री गावडली । 
मिसरी न बा लूण क्यो ती, लूण बणगी स्ाकरंडली 963 


पाच पौरणी आय विराज्या, रूणच री टोबडली। 
देख पावणा भगवन कहव, जीमौ सता राटडली 964। 


सीपिया ती पडया मवक में, किणविद जीमा रोटडली । 
आप आप री सीष्या साभी, भगवन राखे जाजमडी 965। 


पाच पीर मन ही मन मुछके, जीवा जाणी बातडली । 
सावरिय रो परचौ देस्या, जोडी दोनू हाथडली 966। 


दुघ कटोरी पीता दीस, भगवन ऊमा रीहिडली। 
हरजो भाटो देंख रामसा, टेक्यों मांथों धरतड़ली ॥967। 


१00 मूड बोली रेवडली 


रणछोड रो रूप दख कर, जोगी जोडी हाथडली । 
पाणी री अरदास करी तो, भरती दीसे नाडडली ॥968॥ 


माथी कटिया पड़्चा दलाजी, चोर लूटलो रोकडली । 
भगवन जीवनदान दियो तौ, सेठा खोली आखडली ॥969॥ 


बायता सेठ दिसावर जाय, भगवन देता सीखडली । 
जद पाणी मैं डूगो डूबे धणी तार द नावडली ॥970। 
विरमदेव अर राणी रोपे, वाछी मरगी गरावडली। 
गुम सुम भावज वणी दिखे है, छोडया पाणी रोटडली ॥97!॥ 
भाडो माय दिखे सूकती, गाव गोर में चामडली। 
चुटिय सू जद छुई रामसा, मिक्की गाय सू वाछडली ॥972॥ 
नेतनदे सू नी दूरीजें, लूली दीस टागडली। 
भगवन साथे ब्याव हुया सू, ठम-ठम चाल बीदणली ॥973॥ 
मिनी भरोडो धरी थाक्त में, कर मसकरी साथडली । 
घणी रूणेचे हाथ लाग्या, चढती दीसे छातडली ॥974॥ 


नेतलदे भगवन सू पूछ, काई जणसी बहवडली | 
पेट मायने हेलौ सुणियो, थाक्त बाजसी टीबडली ॥975॥ 


हडबू देंस्या रामदेवजी, मोरण वीचा गावडली। 
गक्लताथडली घाल मि्ठे है, दोनू भाई रोहिडली ॥976॥ 


रतन कटोरी चुटियो सूप्यो, भगवन कहता बातडली । 
भाई म्हारा घरा पघारो, हूं पूगूला रातडली ॥977॥ 


हडबू कहवे सुणी साथिडा, बाबो वैठचा रोहिडली । 
रतन कटोरी साम घरिया, सस री फाटी आखडली ॥978॥ 


गाव मानखो पूग समाधी, खोद न्हाख दी माटडली । 
रूणेच राधणी दिख नी, धारलिया री धरतडली ॥979॥ 
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सुगना' 


रामे पोर रे ध्याव मायें, सुगना जोवे वाटडली। 
सासरिय म बठी रोवे, डुसका खाती बनडली 980। 


जेल मायने रतनो बठयो, यूदे बधंगी साढइती । 
सुगता घर में वात सुणी तो, क्पी आखी रातडली ॥987। 


लीते री असवार देखलें, सुगना बीती बातडली। 
घोड़े चढ़िया भालो लोया वडग्या पृूगछ काकडली ।282। 


पृगढ्ववासी थर-थर धूज, फाटी दीस आखडली'। 
भगदन चाने माफ चर है, सुगता वेठी गाडडली ॥983॥ 
साम बेटी मरनो पंड्यों है, छाती कूटे मावडली 
विन वाल्लक्य जीणा दोरी, सुगना जाणे वातड़ती ॥984। 
ब्याव रचाय'र भगवन आया, घरा बधाव मावडली । 
सुगना घर म बठी रोब, पक्‍ड काछजों हाथडली 985 
भगवन आखझुया ओज खोज, कित गइ म्हारी बनडली । 
बेस बिखेरया सूनी आस्या, वेन करें है बातडली ॥986। 


जामणजाई वात बताओ, सोगन थाने बैनडली । 
बाकौ फाट्यौ बोल निसरग्या, कुवर देसली मौतडली ।987॥ 


भगवन हेला दिया कुवर न, फ़र माये हाथटली। 
हंसतो हसती कुवर उठ है, चढणजा मार्म गोदटली ॥988। 


& रामदेवजी की हादी पर उनकी बहिन सुगना को सुसरालवाले 
इसलिए नही भेज रहे ये कि शमदेवजी नीची जाति के छोगों के 
साथ उठते बठते ये । पूल के परिहारों पर आक्रमण कर के बहिंत 
को धर लाते हैं। बहिन का पुत्र मरने पर पुत जिदा करते हैं । 
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हरजी भाटी गाता दीस, बाबा थारी गीतडली । 
घर घर डाली दियो सनेसो, भगवन आया साथडली । 989॥ 


दलौ सेठ अर रतनो समझ्या, बाबा थारी बातडली। 
अजमल घर अवता र पधा रचा, घर-घर छाई हरखडली । 990॥ 


वावा थारी जय जय गूजे, रूणेच री टीवडली। 
निरताछी री चजतो टाल्या, मघरी छोड़े तानडली ।99॥ 
जात पात सम भेछो दीसे, बाबा थारी धरतडली । 
भजन गावता भेक्त बैठ, हम-हस करता बातडली । 992॥ 


देवक माथे धजा फिराव, पिचरग नेजा छातडली । 
पाछा आता भगत देखले ठडी करता आखडली ।993॥ 


हिंदू मुसलिम दोनू मान, वावा थारो बातडली। 
भाईचारी बस्यां जीव में, रूणेचे री धरतडती | 994॥ 


घर घर टावर दिखे गढ् मै, बाबा थारी तातडली। 
मावड बेदी मनत मागे, हसती दीसे बेटडली | 995॥ 


रणछोड रा दीस पगलिया, चौकी आका गावडली | 
घरा घरा म॒ थान घण्पा है, ठडी छाया खजडली | 996॥ 


बावडी पर बठयो मानखो, भजन करे दिन रातडली । 
परचो पाता आस्या खोले, कोढ झडे है चामडली ।997॥ 


मारवाड गुजराता पूगी, घरम करम री बातडली ॥ 
उल्स्या लटवया काम हुवे है, मनत माग्या साथडली । 998 ॥ 


मनडी भटका खातो दीस, जीव पड नी चनडली 
रूणचे में पूथ भाइडो, ठडक पराव होवडलो ।999॥ 


भगत खडयो अरदास करे है जोडचा दोनू हाथडली | 
बाबा थारी सरण आयग्यो राखी म्हारों लाजडनी ॥000॥ 
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पीर-ओंलिया 


सूपी थाबी कर इबादत, नागाण री धरतड़ली | 
च्याख्मेरा हसी पुस्ती है, कुफर चुरावे आखडली ।00 


भूत पलीता आग लागजा, थावा थारी काकडली। 
डरता इरता पूठा भाज, छोड मिनख री हाथडली ।002॥ 


मौठ-याजरो वण्यो खीचडौ, साथ मोल छाछडली । 
बावी वहव फौज जिमाओ, गाभी ढकदी हाडरली (003। 


बैठघा फोजी दिख जीमता, नी खूट है खीचडली। 
चमतकार पीरा रौ देख्या, टेबी फ़ोजा योडडली ।004॥ 


पोटली मे कीडो आयगी, बाव देसी आखडती। 
पूठा छोडण दुरबा बापजी, जीव घरा न गावडली ।005। 


उरस हुया सू हेली होव, सुणली भाया बांतडली। 
मास खावणी नी पोसाव, दरगा वावे धरतडली? ॥7006। 


बाचे जीवा रहम मोकब्ठी, नी मारण दें गावडली। 
वाणी लीया खून धोयद, बाघे सीगा पाटडली? [007। 


सूफी बाबौ सजदौ वीनो, जुग बोत्या दिन रातडली ॥ 
माथ ऊपर इण्डा राखदे, आब्छो समझया चिडक्टली ॥008। 


बाबे री जद महर* हुव ती बरस रहमत* गावंडली । 
टावर टोछी रमता दीस, हरख कोड रेतडली 4009। 





[ नागौर म सूपी वाव के उस के अवसर पर आवाज होती है कि मास 
खाकर दरगाह पर न आयें 2 पट्टी 3 दया 4 कृपा 5 खुशी-खुगी 


304. मूड बोछू रेतडली 


बावर हेल र माय, भाजी आवे घेनडली। 
सूफी बाबो लाड लडावे, वाछी चाटे हाथडली ॥00। 


वावौ करता दिखें इमामत, खाजाजी री धरतडली | 
अरस आजम 'ुकतौ दीस, रहमत बरसे घाकडली ॥0]॥ 
सूफी वावी वरस्ियत करग्या, दरुद दिराया रोटडली। 
आस-पास मास दिखे नी, हिरदे राप्पा वातडली ॥02॥ 
बावी कहव सुणलौ भाई सप्र बडी है साथटली। 
विना सवूरी जीणो आधो, नी पवित्रों चेनडली ॥02॥ 
भूख पेट भेक ही दुख है, वाको सय है हरखडली। 
पेट भरघा सू अेक इ सुख है, दुखडा गिणले आगन्ठडी ।03॥ 
वहाऊदीन इम्तान लेबा, भेज्यों सानी चादडली। 
ताछ तलाबा दियोौ फेंकाय, भरी रेत स गाडडली ॥04॥ 
सेख आगणे गाठी पूगी, स्से री देख आखडली | 
चम्र चम फरतो सोनो चमक, मरूघरा री रेतडली।॥॥0६4॥ 


करामात पीरा री देरया, सेख टंक दी गोडडली। 
मन ही भने वाब ने घ्यावे, कर-कर ऊची हाथडली 05 


अहमदअली जी बंठया दिखे, करे इवादत घाकटली । 
अल्ला-अल्ला करता-करता, मूद्या वढया आखडली ।06 


मस्त मीलाजो लालगाई जाक्ा उडी छावडली।) 
इसा पीर विरला ही दिखसी घोरलिया रीघरतडली 07) 


साम पडा सू आय विराज, फ्व्दमस आग डोक्रडी। 
माल शक्तीद स्‍्त झुक्‍रापा, जीमे रूखी रोटडली ॥08 


बाबर दरबार पूगकर, करे इवादत साथडली। 
जिका काम बरसा नी होया, होजा हाथी हायडली ॥09 
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हिंददेस रा धणी खडथा है, महूघरा री कावडली | 
खाजाजी री रहमत वरसे, वाल्ू घोरा धरतडली 020। 


नरह॒ड गावा दिखें आवती, लिया भूतणी साथडली। 
रहम करम वाब रो वरसथा, आछ्ी होजा गोरडली ।02व 


पीरा आछी जाछ प्रुगिया, मनत पूरी साथडली | 
भूत पलीत दीस भाजता, गाव साचोर धरतडली ॥4022॥ 


रिडमलसर गावा री धरती सोनल रूपल रेतडली। 
मिरजाबली यादव री महर, बरसे है दिन रातडली ।023। 


सेख हुस्सन करें इबादत, पीलू रूखा छावडली। 
सेखाण री धरती बैठया, तसवी फेर घाकडली ।॥॥024॥ 


मोहम्मद खा देव हाजरी ऊभा जाड हाथडली। 
जणे सेखजी महर हुई तो, राज थरपले धरतडली ।025। 


तारकीन वाब रो चिल्लो, दिखे भूभूनू टीवडली। 
खानू पीर री दरगा दीसे, गिगना ऊची टेकडली ॥026। 


तना पीरजी धाक्ड तपिया, जोथाण री धरतडली। 
हिंदू मुसलिम दोनू आवे, दरग्रा बाव ग्रावडली 7027। 


खाटू गावा हुव इवादत, दरवेसा री टीबडली। 
सेमाली रे ऊच टीले, दरगा दीसे धाकडली ॥028। 


नामाणो खादू अर नरहड, दरवेसा री घरतडली। 
पीर पैगम्वर बसया दिख है, कण-कण घोरा रेतडली ।029 


हिंदू मुसलिम हिरद बसगी दरवेसा रो बातडली | 
जण बापजी गावा आव, पंगल्या लागे साथडली ॥030। 


साथ मन सू बावी घ्यावें, मनत पूरी साथडली। 
गाजा वाजा चादर लीया, पूयर दरगा घरतड़ली ॥03॥ 


06 मूड बोल रेतड़ली 


गोंगाजी 


बाछल जामण पूत जलमियौ, ददरेवा? में हरखडली। 

झेबरः ऊभा हरख मनावे, थाछू बाजिया छातडली ॥032। 
पालणिमे में सूत्यों गोगो, साथे बठी सापणली। 
दादोजी जद मारण ढूके, भगवन रोक हाथडली ॥033॥ 
गोगौ थाबू चोपड रमता, दिखे फेंकता कोडडली। 
हारथो पावू दिखें सूपतो, भाई घर री बेटडली 034। 
बूडोजी राजी नी होवे, ब्याव रचावण घीवडली*।॥ 
गोमोजी न रोस आयगी, भेजी पद्मा सापणली ॥045। 
कोलूमड वागा में कामण, तोडे फूला पाखडली। 
केलमदे न सपणी डसले4, घ्याव गोगो साथडली ॥036। 
गोगोजी रौ ब्याव मड है, गोरख सुणले वातडली। 

उडण खटोल उड़े ग्रुरूजी, आय बिराज टीवडली ॥037] 
केलमदे गोगोजी ब्यावा, हरख5 छायग्यों गावडलो | 

जोडा१ भागा बात सुणी तो, भीची मूड दातडली ॥038॥ 
अरजन सरजन लडता दीसे, हाथा थाम्या बीजडली । 
गोगोजी घोड पर चढिया, लड़ सूरमा घाक्डलो ॥039॥ 
भगवन सण्डो दिस चालतौ, फोजा टेवी गोडडली | 

अरजन सरजन दिखे हारता, तुरका घूजो टागडलोर [8040॥ 
] गोगोजी मे रहने शा स्थान इसे आजकल चूरू कहते हैं । इसे शीप 
मद्वी भी कहां जाता था। 2 गागाजी ब पिता 3 बेटी 4 काठना 


5 सखुपो 6 जाति विशेष वा नाम 7 अरजन सरजन की सहायताथ 
झआाने वाफ़े मुसलमान जाति विशवप के छोय 
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गोगोजी सरगा सू जावे सुरियल मिलवा रातडली । 
सिणगारा सू सजी गवरजा, ऊभी दीस छातउली ॥04॥] 


बिना धणो र घण सिणगारा, सासू देव तानडली | 
जामण थारी जायी आवे, मिलया महा सू रातडली ॥042। 


रात पडा गोगोजो आव, जामण देख आखडली | 
मावड ताना दिया पूत मे, गोग छोडी सजडलों 043 


पगा सिराण परण्डत मोलवी बठथा ग्रोग मेडकली! । 
भाईचारो दिसे न दिखसी जिसडों ग्रोग गावडली !044॥ 


क्षणड माथ साप मठौ है, लाम्बी चोडी घाकडली । 
बालू धरती फिरे पताका, मिंदरा ग्रोग छातडली ॥045॥ 


हिन्दु मुतलिम दोन आब, गोगामेडी घरतडली। 
दरगा मिंदरा पूग साथिडा दिख जोडता हाथरली ।046। 


डख हाथा धावड बाज हियी हाखदयाँ सापणली । 
अख् काटा लिटता दीस, यीच मिनख री टागडली ।4048 


जाहर पीर है नाम ग्रोगो दूर दिसावर बातडली ॥ 
छोटा मोटा स्स् ध्याव है, हिददेस री घरतडली ॥8049। 


गागामेडो मेछे साथ दिख मातखों धावडली। 
पेट हाथ सू दिख खिसकता, सूत्या ऊपर रेतडली 4050। 


ठौड ठौड पर दिख मूरत्या, भाठा माथ सापणली ॥ 
गावगाव मे थान दिखें है, सेजडले री छावडली 05॥। 
साप डसोडा जद आवब है, बाज काभर ढोलक्डी। 
भगत नाचता दिखें गांव म, जहर उतारे हाथडलों ।052। 
4 हिंदू मुस्लिम दोनो ही गोयाजी वी समाधि पर सिर और पाव की 


तरफ साथ साथ बठत हैं। दोना घर्मों का यह संगम मख्धरावी 
घरती पर दिखाई देता है । 


708 मूड बाल रेतडली 


पाबूजी' 


पावुजी अपतार लियौ जद, हरख छायग्यों धस्तडली । 
मारवाड राढठौड़ा भाई, धरमा राखी साखडली ॥053॥ 
घाधल अपसरा व्याव राच्यो, भनरी करता बानडली 
पाबू जिसडो पूत जलमियों, मरूघरा री घरत्तडलों ।054। 
लक्ष्मण रा अवतार पाबूजी, मारवाड में बातडली। 
सिंधणी सूती दूधो पावे, घाघल देखो आखडली ॥055। 
घाघल मौत हुया सू भाई, वाप दिखें नी मावडली। 
साव जेक्लौ पाबू रहग्यो, घाय सभाक्क साथडती 8056। 
जोंदराव जद घोडी माग, नटजा देवत साथडली। 
घोडो म्हार जीव जडी है, घर री राख लाजडली 057॥ 
पाबू घोडो ऊभा मागे, देवल सूचे रासडली। 
केसर काछूवो हिण हिणाव, ऊची कान क्नोतडली ।058॥ 
खोची न जद ठाह पडचोौ तो, भोची मूड दातडली। 
डरतो-ढरतो चुपक बठघो, मोको देखे आखडली ॥059 
डीडवाणा पूग पापों, लीनो हाथा जोतडलो। 
डोडे न बा बाध नासदभो, मिजाज तोड्यौ भावजडी ।060। 
अन्न बाघल मोत देखलो, पायू मारघा बोजडलो। 
भोल भाइडा बर चूवल्यो, जालाण रो घरतडलो ॥06) 


# पादूजी शो माता सिघनी वा रूप यना बर दूध पिछा रहो थी घाघल 
ने छुप के देस छिया। इस बे प*चात पावूजो वी मां समार वो छोड 
कर इट्टछाक भा चली यई कयावि अध्यरा ने चादी के समय दत रछी 
थो हि उसके काय छुपे बर भा शोई न देख । पायूजी को छन्‍्मण का 
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राव देवडी दुख देव है, पावू सोनल बनडली। 
चाबक रा फटकारा लाग्या, लोला जमगी चामडली |062। 


बार चढोडो पाबू दीसे, घूछ बातूछा आधडली। 
राव देवडो डरती घूज, हिलती दीस टाग्रडडी ॥063। 


ऊमा पाबू माफ़ कर है, दिखे छोडता काक्डली॥ 
जाता-जाता ग्रणो सूप्यो, पहरी सोनल बैनडली ॥064] 


दोद सूमरे साढ टोछो, हरमल देख आखडली । 
पायू घेर देव दायज, सूप गाय हाथडली ।055। 


ऊट जिवावर लायो पाबू, मारवाड रो धरतलडो। 
राइवा आज मगल काम पर, जमौ दिरावे गावडली ।8066। 


देवल माथ बिखो पड्यो जद, ऊभी जोब बाटडली । 
पावू ने अरदास कर है, मगवन राखो लाजडली ॥067 


देवल चारणो जद पुकार, घोडी तोड जेवडली। 
पवुजी सती मे समझ, हाथा थामी बीजडली ॥7068। 


आसे पासे बात हुवे है ख्रीचीं घरी ग्रावडली। 
सेजा माथ सोढी छोडी, जीणा कसली घोडडली 069॥ 


खीची भाग्यौं गाय छोडती, पाबू लीनी जीतंडली ॥ 
घाव खाया पटया पावबूजी, छेकड लीनी मौतडली 070। 


ऊच नीच जातानी दोसे, पायू थारी धरतडली। 
नीची जाता ऊची होगो, भगवन थाम्या हाथडली 207॥ 


धर-घर गावा जमों देवता, थाजे मादा धावडली। 
भोपा थोरी दिखें बाचता, पड पाबूजी ग्रावडली 072॥ 





अवतार मानते हैं। देवर चारणी की गायें छुडात समय जीदराब 
खोची से युद्ध करते हुवे अधिक घाव छगने से दी रगति की प्राप्त हुए। 
विध प्रदेश से सबप्रथम ऊट को पावूजी व्यय तथा अपनी भतीजी के 
दद्देज मे दिया था । 


'0. मूड बोल रेतडली 


तेंजोजी 


गूजरो रो मोसो! सुणघा सू, समभी तेजल वात्तडली ) 
विण गावा में व्याव हुयौ है, साच* वताओ मावडलछी 8073॥ 
रतन वेटो बीदण थारी, कहती दीसम भावजडी। 
बार वरस सासर बैठी, पहला लावी बैनडली? ॥॥074। 
जाम्रण जायी राधा लेबण, रुण-कुण जोडी गाडडली । 
रात दिना ने भूल्यों तेजड़, पर्यो बनड गावडली ॥075॥ 
घरा आगण घीवड उमी, मावड मूड हासडली। 
भाई तणा बन घर आयी, गाव घरा स हरखडली ।076। 
पिन सुभना तेजोजी टुरुग्पा, घाठी कमिया घोडडली ॥ 
गेले* बीचा आग लागगी, तेजल देखो आखडली ॥077। 
बलतोध् बासग साग देखियो, झट पट खीची पूछडली | 
काछो4 मूडे दिख योलतो, जुलम कियो थू घरतडली ॥078॥ 
बिना नागण रे जिणो दोरो, नी आवेली नीदडली। 
डसणौ म्हारो धरम बरम है, सुणले तेजल बातडली १079॥ 
सासरिय सू पूठोर आती, रुक सू थारी बाबडली। 
चाद सूरज री सौणन साय, त्तेजल टुरग्पो. गावडजी ॥080॥ 
भोडल बागा यासों लोनौ, बठघां ठडी छावडली॥ 
साप्त पडधा पनघट पर पूछ, रतनों जी री मूपडलो ॥08॥ 





प, ताना 2 सबन्मव 3 भाएोने वहा दारह वर्षों स बहिन समुराछ 
में घटो है पहले देतका छात्रा फिर स्त्री को लने जाना 4 रास्ता 
5 जखना हुवा 6 बाए्टा साप 7 बाप 


पूंड बोके रेतदरी 


सासरे में पूथ तेजोजी, बैठथा ऊपर जाजमडी। 
सात जी र साथ बठभा, हस-हस करता बातडली 082। 


सावुनी रें मत नी भाई, तेजल आणौ गावडली। 
नाक चढाया दिखे घूमती, तीखी करती बातडली 083॥ 


रतन दूजी बहवंड दीसे, भोडल मी है मावडली। 
यात्व माय ने बावछ पुरस्या, तेजल खीची हाथडली ॥/084| 


हीरा गुजरी हाथ जोडया, कहती दीस बातडल्ली ) 
रोता-रोता मूडे बोली, मीणा टोरी ग्रावडली ॥!085॥ 
मीणा रे माझी ने मारधा स्स री फाटी आखडली। 
हाथ जोडता मीणा ऊभ्या, माय घुनियाँ गावडली (086। 
हीरा मन नी बाता भाई, ऊभी देव तानडती। 
तेजीणी काणथा न लावण हाथा थामी बीजडली ॥087। 
काणथौ कैरहा लाय तेजल, सूर्प हीरा हायडली ॥ 
ठौड ठौड पर घाव दिप है. लथ पय खूना चामडली ।7088॥ 


बाबी बासग नाय पूरसा, तेजल सूड बोलडली! । 
कोल क्रोडा पूरा करसा, घरमा रहसी सासडली 089॥ 


बासग नाग डस तंजाजी, मूडा खोल्या जीभडली। 
घर घर थारी पूजा होसी, नाग राज वह बातडली 7090 


सरया जाता भगवन कहग्या, सुण नाईका बातडली । 
मान्याप ने पगया लागणी, फेरी द्ावर हाथडली ॥09। 


तेजोजी भगता ने देग्या, धरम क्रम री सीखडली। 
घर घर में तेनोनी गाव, सेत बोवता गरावडली [0924 





3 तेजोजी को मृत्यु के समय उहोने साप को दिय वचन के अनुसार 
उस की भावी के पास ले चलने को कह्ा। साप को इसने हेतु अपनी 
जीभ निवाल कर दी ताकि शुद्ध स्यान्‍त पर इस सके सदहति सत्र वाटर 
घावा से भरा था। 


7॥2. मूड बोल रैतडली 


जाभोंजी* 


स्मसान सेवी डरतो सुणले, जाम्मोजी रो बातडली। 
वाहक मूड भान सुणयवा सू, ऊमो जोड़े हाथडली ॥093॥ 
जम्भोजी बकरया ने कहवे, पाणी पीवो नाडडली। 
बकरा सग्रक्ता वैठया दीसे, दूदे देसी आखडली ॥094 
भेडतिय रो राज भागतौ, दूदे जोडी हाथडली। 
लक्डी री तलवार देवता, भगवन सूपी जीतडली ॥095। 
काक पडचा सू मरे सानखो, भगवन राख लाजडली | 
घरा गाव मै हरख दिख है, चरले डागर घासडलो 096॥ 
हासिम-कासिम कद पडा है, सता सुणली बातडली । 
बादस्या ने भेज्यौ सदेसो, चेला आग्या गावडली ॥097 
रूख खेजडो हिवड़े बसियो, माया कटिया धाकडलो। 
जौघाण रौ राजा हारधौ, नाम गाव है खेजडली ॥098॥ 
पीपासर मे जलम लेवता, भगवन कहे बातडली | 
रूख जिनावर धरम वचाणौ, दी बिसनोई सीखडली ।099॥ 
धरम-करम री नोव राखदी, गाव मुकामा धरतडली । 
घार तपस्या रण दिखावे, घर घर पूणी वातडली ॥॥0॥॥ 


खुरासान अर लक्ा पूग कर, हवन बरे है घावडली । 
सम्भरायल जाम्मोजी बेठघा, भजन करे दिन रातडली ।0 2। 





#दघपन मे जांमोजी बहुत कम बोलते एव भोजन वरते ये । धम"ान सेवी 
सात्रिर को इछाज वे लिए बुछ्ाया गया। उसने मां दाप को बहा यह 
पघिद्ध पुरप है। अत इड़ें अधिक न छेड़े । 


मंडे बोल रेतडली 3 


जकनाथजी 


बबलू गाव कतरियासर है, सिद्धा घरमा धरतडली। 
रामू सारण सीस सुणे है, घरम छतीसा आकडली |॥॥02॥ 


नारेल सूप लूगकरणजी घडसी खोटी रोकडली। 
हर-हर खोटा कहता दीस, भगवन बठचा टीवडली! ।03। 


रोजी प्ृग्यो सती बुलावण, चूडी खेडा गावडली। 
कतरियासर भगवन न दीस, रोजी फाटी आखडली ।04। 


देवपाल जसनाथ जग्रावे, मत्र पढ़ है धाकडली। 
भगवन प्रकट होता दीसे, सती कर है वात्तडली ।05। 


दो समाध्या खोदण खातिर, भगवन दीनी सीखडली । 
सगछा ने वा काम सूपिया, बठया ऊपर घरतडली ॥406 


पाच मह॒त अर बुल ग़ुरूजी, बठ ऊपर जाजमडी। 
अग्नि जागरण होतो दीस, भजना गूज गीतडली ।074 


चोथौ पद थ गावौ भाई, काना सुणल बातडली। 
जय हां जय हो करता नाच, खीरा उछब्ठ टागठली ॥08। 


मूडम खोरा न लेव, होट बल्ले नी जीभमडली। 
खीरा ठडा होता दीसे, सस री देख आखडली ॥09 


भेव्टा खीरा वी नी वाल, खिंडिया वाह्व चामडली। 
आस पासे चुगता चुगता फेंक, गूठा आग्डली ।0। 


] बीकानेर के राजकुमार छूणकरण ने नारियछ एवं घडसी ने आधे खोटे 
ओर आपे खरे सिक्‍के मेंट किय । उसी समय कह दिया हर हर आध 
खांटे आध खरे जापग्रापजी की बाशिए हे छाटे होते हुए भी छूणक रणजी 
को बीकानेर का राज्य मिला । 


!4. मूढ बोल रेतडली 


जैन 


आदिनाथ रा भगत दिखे है, जैन घरम री बातडली । 
मूण्डे भागे पाटी बाघे, होट दिखेंनी दातडली ॥॥। 
भरी जवानी साधू वणजा, मोह करे नी मावडली। 
पूठा मुंड घर गाव न देखे, करे तपस्या धाकडली ॥2॥ 
गावा बीचा साधू दीसे, भगता मूडे हासडली। 
भगवन म्हारे घरा पधारी, जोडन्या ऊभा हाथडली ।3 
धाढछा घख गाभा ने पहरे, चमक मूडो धाकडली। 
जिणरेघर पर किरपा होजा, वाछा खिलजा साथडली ।4 
पगरा उभाणा दिखे जावता, पूर्ण दूजी गावडली। 
जीव बचावण खातिर भाई, भूल्या पीडा काटडली 5 
सूरज रहता जीमण जीमे, धरम क्रम री बातडली । 
छाण छाण बर पाणो पीवे, जीमे रूखी रोटडली ॥86 
जीव जिनावर धकौ न देव, मर न कीडी रेतडली। | 
अहिसा रो ओ रूप साथिडा दिख न दुजी घरतडली ।7 
भगवन हेलो होतो सुणले, करे सथारो१ डोकरडी | 
सरग माय न जाय बिराजे, बात बसी है जीवडली 8॥ 


जैन घरम रा साधू जिसडा, विरला दिखसी घरतडली । 
आती जाती सासा बीचा), देस भगवन आखटडती ॥॥89 





] छोटे से छोटे जोव ग। भी दचावर घलव है। 2 मृयु सत्र न खाते 


है बौर न पीत हैं। 3 ध्वाम प्रेक्षा ध्यात के माध्यम से धीरे घोरे अभ्यास 
अरते हुए भगवान वे दण्ग गर्त हैं। 


मूड बोले रेतडशी 


बठ 


मीरा" 


कुडकी गावा जलभी मोरा, मेडतिय री घरतडली। 
प्रेम-गोवषिवा आय बिराजी मरूधरा री टीबडली (॥20॥ 


ऊच टील गाय आयजा, दूधा चाले घारडली। 
चारभुजा री मूरत निकछी, खोदया घरती माठडली !!2॥! 
विसरी प्यालो मीरा पी गी, हस-हस करती वात्तडली ) 
भगवन री किरिपा र ताणा, साप वण है हारडली ।722 
मीरा वाई भजन गरावती, टुरंगी धारा धरतडली। 
मेडतिय म आय प्रिराजी, छोट सासरी सायडली ॥ 
हाथ तद्ूरो दिख वाजती, मूड मधरी गीतडली । 

भजन वाणी सू गाव गूज्या, हरख छायग्या टीवडली 

जण मेडती मीरा छाड, दिख उदासी ग्रावड 

मिनख लुगाई टावर टाल्ठी, भासू चाल धार 

पुसकर बीचा टुरी साथगी, सावरिय री या 

ठौड़ ठौड पर भगत खड़ा है, फूल विछाया डा 

ध्यार-पण्दत गरदास कर है, जाडथा दोनू 

मीरा बाई धरा पधारी, नी तौ लेस्या 


सावरिय रै जाय राव, मत छाडी थे 
तेज चादणी जोरा चमर्यो, सरया 


# प्रेम गोपिका वे पति ने रासलीला मे 
ने आत्महत्या क रली । श्री इृष्ण ने आभी 
मैं तरे हृदय म॑ निवास कल्गा ! सौर 
मत म थी इृंष्ण म लीन हा जाती है। 


6 मूड बाल रेतडलो 


करणी माता 


हिंगलाज मा रौ भिदर दीसे, दूर दिसावर घरतडली । 
मुसलिम भाई कहता दीसे, हज नानी रो बातडली 29॥ 
आवड माता आय पिराज्या, थल्ठी देस री टेक्डली । 
तेमड टीले बसी भवानों, घरमा राखी नीवडली ॥30। 
करणी पिन क्रिणा नो मिसरे, देस जागढ्ू घरतदली । 
दिन माताजी राज रहे न, वीक जाणी बातडली ॥॥॥30 
जोगमाय री रूप देख कर, तुरका धूजी टागण्ली | 
सेवी भादी पूपक् लाई वेढो ब्यावा रातडली? ॥32॥ 
जसाण रो राव जैतसी, ऊभी जोय वाठडली। 
अदीठ क्षाछा होतो दीसे, बरणी फेरया हाथडली ।॥॥33] 
लडणो भिडणो छोडौ रावक, हेत बसावी हीवडली । 
जैसाण बीक्णे काकड़, रेखा खीची मावडली ॥34। 
वेटौ डृब्यो बीच तलाबा, कोलायत री भीलडली 
करणी माता हेलौ देता, लाखण खोली आखडली ॥35॥ 
काछू सूजी डाबू मारया, लाई मा घर गातली। 
दसरथ भगता हुई थरपना, देसनोक री घरतडली ॥36।॥ 


गगासिंघ जी जुद्ध मंदाना, घ्याव मावड जीवडली। 
वरणी माता दरसन दता, लेलो हाथा जीतडली॥॥37 





] पूगल की रानी ने क्रणी मासे अपन पति वो सिंघ के नवाब वी जेछ 
से छुड़ाने वी प्राथना वी । मा के कहने से वह अपनी पुत्री को गादी 
यीकोजी से करती है। माँ भाटी वो स्वततन्र करा कर बयादान हेतु 
पूषछ छाती है इस तरह राठौड और भाटियों में सर॒ध स्थापित द्वोत हैं 


मूड थोल रेतइली 


8 8 


मीरां* 


कुडकी गावा जलमी मीरा, मेडतिये री धरतडली। 
प्रेम गोपिका आय बिराजी मरूघरा री टीबडली ॥20। 


ऊच टोल गाय आयजा, दूधा चाले धारडली। 
चारभूजा री मुरत निकछी, खोदया घरती माटडली ।2!। 


विसरौ प्यालौ भीरा पी'गी, हस-हस करती बातडली । 
भगवन री किरपा र॒ ताणा, साप बण है हारडली ॥22॥ 
मीरा बाई भजन गावती, टुरगी घोरा धरतडली। 
मेडतिय में आय बिराजी, छोड सासरी साथडली ॥23 
हाथ तदूरों दिखें वाजती, मूड मधरी गीतडली । 
भजन वाणी सू गाव गूज्या, हरख छायग्यां टीवडली 24। 
जण मेडती मीरा छोड, दिख उदासी गावडली। 
मिनख लुगाई टावर टाछी, आसू चाल धारडली ॥25। 
पुसकर बीचा टुरी साथणी, सावरिय री यावडली | 
ठोड-ठौद पर भगत खडया है, फूल बिछाया डाडडली ।26) 
अयार पण्डत अरदास कर है, जाडब्चा दोनू हाथडली । 
मीरा बाई घरा पधारो नी तौ छेस्था मौतडली।727| 


सावरिय रै आग रावे, मत छोडौ थे हाथडली । 
तेज चादणी जोरा चमवयो, सरग्रा पूणी साथडली ॥!28। 


# प्रेम गोपिका के पति ने रासलीला मे जाने से मना करने पर गोपिका 
ने आत्महत्या करल्ली । श्री कृष्ण मे आशीर्वाद दिया कि अगले जम में 
मैं तरे द्ृदय मे निवास कस्गा । मीरा बाई वही प्रेम गोपिका है। जो 
अत म श्री कृष्ण म छीन हा जाती है। 


]6 मूड बोत रेतडली 


करणी माता 


हिंगलाज मा रौ मिदर दीसे, दूर दिसावर घरतडली | 
भुसलिम भाई कहता दीसे, हज नानी रो बातडली ।29 
आवड माता आय बिराज्या, थव्ठी देस री टेक्टली । 
तेमड टीले बसी भवानी, धरमा राखी नीवडली ॥30॥ 
करणी घिन किरणा नी निसरे, देस जागछू घरतडती । 
विन माताजी राज रहवें न, वीक जाणी बातडली ॥॥3॥॥ 
जोगमाय रो रूप देख कर, तुरका घूजी टागडली | 
सेखो मादी पूगछ लाई जेटो “याबा रातडलो! (32॥ 
जसार्ण रौ राव जँतसी, ऊभो जोय बाठडली। 
अदीठ आछो होतो दोस, बरणी फेरवा हाथडली ॥॥33॥ 
लडणौ भिडणी छोडी रावछ, हेत वसावी हीवइली । 
जसाण वीकण काकट, रेखा खीची मावडजी ॥34॥ 
वेंटो डूब्यौ बीच तलावा, बोलायत रो भोलडली 
बरणी माता हलौ देता, लाखण खोली आखडली ॥35।॥ 
बालू सूजी डाबू मारथा, लाई मा घर गावडली। 
दसरथ 'भगता हुई थरपना, देसनोक री घरतटली ॥॥36॥ 


गगासिंध जी जुद्ध मदाना, ध्यावें मावड जीवडली॥। 
बकरणी माता दरसन देता, लेली हाथा जीतडली ॥॥37॥ 





] पूछ की रानी ने बरणा मास अपने पति वा छिघ के नवाब वी जेछ 
से छुडान की प्राथना बी । माब कहने से वह अपनी पत्नी की चाही 
दोकोजी से बरती है। माँ भाटी को स्वत॒त्र करा बर कयाटान हेतु 
पूगल एाती है इस तरह राठोड और भाटियों में सउघ स्थावित होन हैं । 


मूह योल रेतस्ली 


पर 


रहणों-सहणों 


सोने जिसडा धोरा चमक, मखमल जडी रेतडली । 
बुढ्ा बडरा रत्त-मिकत बठे, भली विचार बातडली ॥38। 


भाई चारी वस्यौ सना में, थी देस री धरतड़ली। 
मेक दुज रें दुख दरदा में, भाज आधी रातडली 04397 


घर-घर दीसे हेत मोकक्छी, हिछ मिक्ठ रहवे साथडली । 
जात-पात न भूली बिसरी, बठी ग्रावः ग्रीतडली ।740। 


गावा रीता घणी सातरी, चाल ओेकल डोरडली। 
घरा गाव ने वाध्या चाले, हस हस करता बातडली ।47) 


आब हवा रे तणा दिखें है, गबरू ऊभीौ टीवडली । 
बाजरिय रा सौगर जीमे, चूरचा घोव साकरडली ॥42॥ 


खाणी पीणी रहणी सहणौ, ओकल सुणल बोलडली । 
काका बावा कहता दीस, घर-घर टावर टिगरडली 43॥ 


बडै-वडेरा मान धणी है निजरा नीची आखडली | 
मुण्ड बोले पया लागणी, ग्राव घरा री रीतडलो ।744। 


साफ-सुथरी धोछी ऊजबी, दूधा हायी रेवडली। 
पीछौ लहरी ओढ्चा ऊभी, घोरलिया री टीवबडली 45। 


तीजतिवाण मेढ्ठा ठेका, राग रम बर ग्रीतडली | 
घीरलिया रौ जीव जीवसी, हरख कोड ग्रावडली ॥46] 


दिन उग्या सू कर कामन, नी थाक है गोरडली | 
हसती मूडी चम चम चमक घरा घरा मे सायडली ॥7/47 
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जण वायरो! मधरौ चाल, गैछ छायजा जाखडली। 
जिवड मे ठडक्डी पावे, सूत्यों लेब नोदंडली ॥28। 
छोटै-वड री काण राखी, सुणल टठाबर बातडली। 
घरा घरा म सीखा देव, दादो दादी मावडली ॥49। 
कढी खीच रौ जीमण जीम, घीव सबडके हाथडली । 
पाणी पीया कर खखारा, हाथ फेरतो मूछडली ।50॥ 
मोठ आगल्लिया दिया फिरोछा, वाजर चुगने रावडली?। 
खद वदखद बद सिज खोचडो, ताठी उछल छाटडली4 १5॥ 
भाभरबे० उठ आटो पीस, घर-धर गावा गोरडली | 
घटी घमडका देती फीर, भरती दीसे बाटडली ॥52॥ 
पीढ़ी ढाछथा दही विलौबे, ऊधी करिया गोडटली । 
ऊघो सूधो फिर झरणो, चूटो उतरे धाक्डली ।53। 
बोज मतीरा छडती दीसे, मूसक्त लीया भावजडी। 
गाभ दूधो छाण कामणी, चूल राधे खीरडली ॥॥54॥ 
बडा-बडेरा वेठभा दीसे, मृण्डो ढाक बीदणलोी। 
हाथ पगरखी थाम्या चाले, होछ-होछ वहवडली ।॥55॥ 
क्भ्या लीया साग वणाय, चूल बैठी साथडली ॥ 
घीवा रे छमकार भूज, कुडठो लीया गोरडलो ॥॥56॥ 
रातडली में वेठघा छोरधा, मधरी गाये गीतडली। 
कावो भावज आन मिल्पा सू, गीत सुणीज घावडली [57] 
कुचमादी टायरिया दीस्‍्या, घुटक्या देव मावडली। 
संक्विधा सिचला टाबर बठ, रडके कोनी आपडली ॥58 





] हवा का झोंदा 2 इग्जत 3 रावडो-यजरा म बहुत छाटा सपेट 
परपर 4 अनाज में इतनी ताकत हाता था कि दूर तक गम पहींटे 
डछएलत पे 5 ब्रह्म मूटव। 
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॥५ 


साथीडा रै साथ जाव, न्हावण घोवण नाडडली।॥ 
गठा मारया पाणी उछल, कूद काल्या नाकडली ॥॥59॥ 


चुम-चम वरता मूडा चमवे, राती दीसे चामडली। 
दूध धीव री नदिया बहव, वैठथा सवड राबडली 60। 


झूपडली जतना सू बणगी, लछेसो देवे ग्रोरडली। 
घोछौ रातों पोती मारधा, चमक-दमक भीतडली ।6।। 


मरण परण ऊक चूक में, पच बठजा जाजमडी। 
पचा बीचा पड्यों फेसली, ऊभी जोड़े हाथडली ।62। 


पच फेसलो साची निक्‍क, स्सर मूडे हासडली। 
दूधी पाणी स्यारोन्‍्यारो, गावा वात्या धाकडली ॥63 


टावरिया री टा्या दीसे, हाका हाकी टीबडली। 
फाटधा कुडता पगा उभाणा, रमता दीस ग्रावडली ।64। 


गाव ठाक्रा री ठकराई वठ ऊपर जाजमडी। 
छोटा मादा मान देवता, ऊभा जोड़े हाथडली ।765। 


राजा राणी वाता चाल, धूणी मांथ गावडली। 
सगक्का बेठया द हारा मधघरी लाग रातडली 66। 


गादू पोर लूट लावडा, करें हथाया चौथडली। 
ओेक-दुजे री मूण्डो देस्या, भटक समर्क बातडली |67। 


भैंडी वेंडी आबी-साबी, हुवे हथाया धाकडली। 
ओरौ-गरी नध्यू सेरो, करतो दोस बातडली 68। 


होको पीता बीच हथाया, दिखे फोरतों हाथडली । 
ड्याव सगाई औसर मौसर, वात्या चाल चौथडली ॥69॥ 


बिन हथाया जीव नी लागें, मिनख लूगाया गावडली । 
चौथडली पर बात करया सू, पच जाव है रोटडली ।70। 
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अमल ऊगता उपज हथाया, बठया दीसे चौथडली | 
ऊच नीच ने भूल्यौ विसरधौ, जी री करले बातडलो ॥7।॥ 


लकडधा भारी माथ धरियौ, पगा वाघली बूहिडली! | 
तप तावडो लूवा चाल, भाज्योः आवे गावडली 72॥ 


प्रीप जठडी* हाथ ढेरियो, बठतो दीस जेवडली+ | 
पालौ नीरी लावण सारू, वणतौ दीसे छाटडली६॥॥73॥ 


धरा घरा स ऊन लेवती, चरखौ काते डोकडली । 
भरी दुफारी पूणी छीया, बेजो वणदे गोरडलो ॥॥74॥ 


लकडचा भारी दिखे वाघतो, लिया खीप रो जेवडली । 
लादो लीमा किरे सहर म, गोरी खीच्या साहडती ॥7775 
तूवा प्रीजा साथ बाजरी, आटी पीस भावजड़ी | 
हाथ थपला देती सेक, जाडी-जाडी रोटडली |76। 
लकडी छाणो धुसता दीमसे, यछती दोसे थेपडलोी। 
फूब भूगढी जोरा मार, जगती दीस आगडली ॥77॥ 
चुटा-बढेरा धाव भारिया, सोपो पटजा गावडली । 
मितेख लुगाई डरता भाज, बढता दीसे भूपडली ।78॥ 


बर छाग्या बेरिया भाई, इणसू पहल प्राटडली। 
गाव घरा में साग बणाव, जीम बैठा रोटडली ॥॥79॥ 


बाचा बर अटावण दूक, लूण घाव्ददधों हाडडलो | 
साटौी-सारी वणियौं अचार, जोम घर में गोरइलोी ॥80। 


टौडझौड पर पोोता दोस, होको वोडो चोलमडो॥) 
गोट घुय रा. उठता दोस, घर-घर गावा झूपडली ॥8॥॥ 





६ बूई 2 दोइता हुआ 3 बररा व ऊंट के बाल 4 रस्सा 5 यकरो 
के बाछों से दना हुआ एर प्रगार गा बडा चला । 


मूद बोख रेतडसखी 


जद टावरिया भूखा दीस, जामणः लेव गोदडलो | 
बुरगाटी भोढणिय मारधा, हाचल” देवे मावडलो।॥82॥ 
घाधरिय रा कोछा मारचा, करी इढद्णी लूगडली*। 
माथ उपर धरधौो खारियो, छाणा चुगले डोकरडी।॥83। 
ईप्त तिडबगी मूज टूठगी, तागा होगी दावणली९१। 
माचा भोढ्ा हुया पडचा है, घर घर दीसे गावडली ॥84॥ 


आटा बादा मैल जमी है, केसा पडगो जूवडली। 
कोलायत री मेट* लेवती, माथो धोवें मोरडली |! !85। 
दोईती तानाणे आयौ, बठ नानी ग्रोदडली। 
रातो मात" हांतो दीस, जीम्या घीव साकरइली ॥86। 


सीटीय री बात वहवती, नानी बढी माचडली॥) 
टाबर सुणता सुणता सोज्या, मीठी लेता नीदडली ।॥87॥ 


सी षोट्ट सू सहर बसे है, गिगना छाया बादकडी। 
घड़ी घडी म कला वणावे, मिटजा चाल्या पुनडली ।88। 


खबासजी केसा ने काठ बठचा छोया सेजडजी । 
माथे बीचा सडक वणावें, लावी राखे चोटडवी? ।।॥89। 


राखी रै तिवारा माथ, हरख छायजा गावडली। 
भाई हाथा राखी बाध हसती हसतो बनडली ॥90। 


रूख राइडी ऊभो दीसे, सोनल फूला पाखडली। 
आता जाता सम देख है, ठडी करता आखडली ॥9॥॥ 


तिला मायसू तेल निकाछे, तेलण बेचे हाटडली। 
गाव घरा में धाणी चाले, खक्ठ खावे है भसडली ।92॥ 


] मा 2 स्तन 3 ओोढणी 4 दावण 5 मुछतानी माठी 6 मोटा 
ताजा 7 नाई बाल काटने पश्चात सिर के बीचो बीच उस्तरे से 
सडकनुमा स्थान बना देता है तथा लबी चोटी रखता है। 
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वावह़िया सू गृद निकछ, करले भेछौ हाडडली। 
बुमठ गूद है स्स सू मूगो, बिके फछांदी गावडली ॥93) 
आक बढा र बीचा जलम्यौ, बेटों वेगम टीवडली। 
अक्वर मूण्ड नाम निसरिया, घोरा गूजी घरतडली ॥94॥ 
जाढाणो जाढ्ा सू भरियो, पग-पग दीस छावडली। 
थाता जाता नोचे बेंढे, ठडी छेव पूनडली ॥॥95 
हरी भरी जाछा र माथे, पोलू दोस घाकडली। 
बुढ्ा बडेरा टावर टोछी, तो भरले जेप्डली ॥96। 


पाका पील पडया डागढ्े, सूक्या वणजा कोकडलीः 
भूखा धाया सगछा चूस, जालाण री घरतडली ॥97। 
गूदया माथ घणा गूदिया, खाया चिप-चिप दजतठली | 
ऊखक्की म दीस कूठतो, चूल सेवी साथडली ॥98॥ 
तिलवाड़े में मे७्का लागे, सासर दीस घाक्डली। 
मल्‍्लीनाथ जी देता दोस, मीठो पाणी नाडडती३ ]99। 
गगनहर घोरा म बहवे, मिटती दीसे टीवडलो॥ 
मस्थधरा लहराव खेती, गंगानगर री घरतडली 200॥ 
आधी राता घर सू्‌ चाल्यो, जाव दूजी गावटनी | 
चोर चकरा बचे भाईडो, कमर बाधिया रोकडली ॥20॥ 
जागछ देस जग्क्त में बसियो, दूर दर है भावटली। 
ऊचा धोरा दिख लाघता, चढिया उपर साढडली ॥॥202॥ 
कर आक्डा झाडया सूकी झपटा लाग्या लूबटली ॥ 
लूख भरोडी डाछथा हात, हरी भरी है खेजडती ॥॥203॥ 





] सिघ में छाक कहत हैं कि अकबर वाहचाह वा नाम आाक और बढ 
के बीच मे जम छेन + कारण रखा गया थए | 2 वोवडी-पाछुआा बा 
सुका कर जालोर के छोक काकडी बनाकर टूर दिसावर तक साथ 
रख कर चूसत हैं। 3 भले के समय थोडो घहराई पर ही मीठा पानी 
विक्छ जाता है। मेले पश्चात्‌ इसी स्थान स खारा पानी निकलता है। 
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423 


घाटौ मारधा गवरू दोसे, ढकिया गमछे नावडली । 
ऊठा चढिया धाडा मार, लूट सोनी चादडली ॥204 


घरम निभाता दुर घाडवी, देवी ध्याव जोवडली। 
हाथ जोडता माथी टेक, सुगन देंसल आसडली ।205। 
लूठा मजे दिस लूटता, ऊमा भरलत्रे जेबडली। 
निरवलिया ने दिस बाटता, मूठथा भर-भर रावडली ।206॥ 


ऊटा चढ़िया दौडा दौड, सरपट भाज टोडडली ॥ 
ओडी मारधा स्ससू आगे, पगा वागड जीतड़ली | 207। 


दूर गाव सदेसी देवण, पलाण कसियों साढटलोी । 
ऊर्ट घढ़ियो द फ़टकारी, प्रूग राता रातडली ।208। 
साथक् थापी दता ऊभी, कोछा मारधा घोतडली । 
मछया वुक्या सामे दीस, मालौ ऊच्या हाथटली॥209। 


अडी करार दिस न दिखसी, जिसडी धोरा घरतडली । 
ऊंट में ईडर सू ऊच, फार मृण्डी हाथडली?॥/20। 


ढोल सू जद व्याव रचाव मरखें परख मरवणली। 
सूर कत बिना मरणों चोखो, किणी चाटले ग्रारडली ॥]2। 


गांक भूपडा हिल न हिंलसी, जोरा चाल्या आधडली । 
बंगला माया पुन निकछजा, भूपी ऊभी टीवडली 72724 


सिखरा सूरण तप तावडो, पीपछ गहरी छावडली | 
दोफारा में बैठा दीस, चिडी गुरसली कागलडी॥23। 


रेतडली में जलम्या भाई, मरसी बीचा रेतडली | 
दिना रेत र दिख भटकती, जीव आत्मा धरतडली ॥24। 


] पुराने जमाने के छोगों मं इतती ताकत था कि ऊट को नीबे से ह येली 
पर उठाकर उसका मुह दूसरी तरफ फर देते थे 2 झूपडा-“मर प्रटेशा 
मे गोल झूपढ मधिक तथा झूपडी वी सल्या कम होती है बयोवि अधि 
आधिया चलने स झूपडिया उडने का खतरा रहता है तथा झूपड आस 
पास से हवा निकल जाने स सुरक्षित रहते हू। 
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उमस गाव में जद छा जाव, हिले डूले नी पानडली । 
माचौ लीया दिख ढाछूतो, खेजडले री छावडली 25।॥ 


धारा धरती जायौ जलम्यौ, कोछा मारधा धोतडली । 
चौसगी न लिया हाथ म, काम करे है घाकडली ।26॥ 


आकटठल रा घुनिया उडता, दिखे गगन में धाकडली ॥ 
धोका घल है फूला हछका, तिरता दीसे पूनढली ॥2॥7॥ 
मूटो नाक सिरख सू ढकियो, सयडक छेवे नीदडली | 
खरराटा नाका सू चाल, ऊनी होजा गूदडली 28॥ 
ठठ पडया सू खिल जवानी, घर घर गयरू गावठली | 
खाणों पीणौ अग-चग लागे, चिकणी चिलक चामडली ।29] 
ताव-तप जणे चढयो दिखे है, टूणो करदे मावडली | 
माय ऊपर मिरच उबार, घरे कुण्डाछ् रोटटली ।220। 
मसाण जगाव है जनीजो, मतर पढता ल्हासडली । 
वसोकरण सुरम रे खातर, वठच्या आघी रातडली३ ।22॥॥ 
भूत भूतिया वाक्‍छ मागे, सूपरी म्हारं हाथडली। 
नी सूप्या सू थान खास्या, सुणो जतीजी बातडली ॥222॥ 
आप आप रा बाकछ साभौ, देती दोखे हाथडली। 
मततर छोडो काजछ पाडो, भूत दिखावे बेडडली ॥223॥ 


जण भूतणी बडे सोखता, सूबे काया चामइली। 
सोच फिक्रः में घुछतो-घुछतौ, आखिर छेव मौतडती 224॥ 


जण भूतणी बडे पोखता, मूण्डे दीसे हासडली। 
दृध घीव री नदिया बहव, रिपिया दीस जेबडली ।॥225॥ 





], ऐसो मायता थी कि वर्रीवरण सुरमे के बलयुत पर विसी स्त्री 


पुरुष को बच्य म विया जाता था इस्ते आधी रात के समय चमशानों से 
प्राप्त किया जाता घा। 2 चिता 
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ओत्तर मौसर करता-करता, घर री विकजा लोटडली ) 
खेत डागरा बा'रौ ले जा, घर में सालो पोटडली ॥226॥ 


मोया बीचा हुव लडाया, भूल ग्रावा रीवडली। 
होडा-होडी चढ़ कचेटथा, स्राली करल जेबडली ॥227॥ 


पयातद बीचा नाक रासबा, खरच सगझी पूजडली । 
मूल ब्याज ने देता देता, घर रहव नो टापडली (228। 
ऊधा-ऊधा काम कर है, भूण्डी घाल रीतडली। 
ओेक दुज रो देखा-देखो, बरती दीस साथडली ।॥229। 
तू-तू मम होता होता, हाथा लेल डागरडली। 
अक दुज रो माथा फोड, सूना चाल घारडली ॥2230॥ 
भाईडा मे हुया लडाई, घर-घर खिंचजा भीतडली | 
मरण परण जेंक आगणे, भूल बिसरे बातदली! 237॥ 
वेदा पोथ्या लिखी पडी है, मरूदस री ग्राथडली?। 
काछोबगा सादधा मिलिया, ग्रथा गाभा ठोवउलोी 232/ 


मावद भासा अगर चगर है, रसी बच्ची है रेतडली । 
बोलो म्हाव घणो सुहाय, मोठो लाग वातडती ।233॥ 


नेणसी इतिहास लिख्यां है पढ़ मानखो धाकडली । 
जूनो* पोथी कहती दीसे, घाता मरूधर घरतडली ॥234। 


अबुल फजल अर फंजी भाई, खाण्डी थाम्यो हाथडली | 
कलम॑ लिया इतिहास लिख है, वठया खम रातडती 7235। 


प्रीथक्र पाती पढी साथिड, राण तणगी मूछडली। 
बिन भाया र कद ने रहतो, आण बाण रा बातडली ।2236। 


4 गांव के लीक छूडाई होने पर एव दुसरे से नहीं वोल्ते थे परतु 
शाटी तया मरणे के अवध्तर पर पुन एक साय हो जाते थे । 2 गाया 
3 पुरानी 
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सुखा भरोड़ी 


रात सुहाणी तारा चिलक, इमरत नहाखे चानणली । 
धोरलिया र माथ गूजे, मधरी मधरी वासडली ॥237॥ 
धोरा धरती साफ सूथरी, कीच दिखे नी आखडली | 
ओबर गोबर स्स की सूकयो, सूकी दीसे बासकडी ॥238॥ 


तावब्यि म॒ माछर मरजा, माखी मरजा लूवडली। 
सोवण सस बजावण ढूके, मीठी लेती नीदइली ॥239। 


चानणली राता में रमल, गबरू ऊची टीवडली। 
ईलौ गिलो दीस सूकतो, गरम पसीनो खाखरली ॥240॥ 


जू लपटा सू मिटे बिमारी, रोग दिखे नी गावडली | 
हसी खुसी टावरिया रमले, घर-घर जामण गोदटली ।24]] 


थोडा गाभा सुख सू रहल, टाबर डोबर ग्रोरडली। 
घोरलिय र माथ सूत्यो, ठठो लेप्रे पूनडली। 2242। 


रात पडया सू ठडी होजा, बाक्ू घोरा धरतडली। 
माचा ढाछया बठया दीौसे, मघरी करता बातडली ।243॥ 


गूद गिरीरा लाडू बाघ, सी में जीम मेथडलो। 
सासरिया ने तेल देवता, काम करे दिन रातडली ॥॥244 


इसौ सुख तन मिले न मिलसी, जिसडो धोरा घरतडली । 
तनडे-मनड रमे रामजी, सुख सू लेव नीदडली 245॥ 


जेठ असाढा घोर माथे, सूत्यौ ऊपर माचडलो। 
आमरबे न ठभारो लाग्या, औड साथो घोतडठी॥246॥ 
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चढी खुमारी 


मनवारा सू अमल ऊगजा किरची धरिया जीभडली | 
कर सखारा ह कारा सू, धोरा घूज घरवडली ।॥247॥ 


हौडी दियाद्टी ब्याव मेंढ, प्याला भरद बोतलड़ी | 
देसी ठररी सगढठा १ीव, ठाक्र दारू दाखडली [248। 


सगा परसगी भाई बाबू जद मिकछ बढे जाजमडी। 
दाए र मनवारा प्याला, पूण होठ जीभडली ।॥249। 


जग डुभण्या मधरो गाव, दारू प्याला हाथडली । 
होडा होडी रिपिया बरस, खाली होजा जेबडली ।250। 


भरी जवानों दारू पीव राता डोरा आखडली। 
मदमस्ती म॑ दिख चालती, गबरू ऊचो टीबडली ।25॥॥ 


बब बोलता जुद्ध करवाने, हाथा थार्म बीजटली। 
दाए पीता दूंगी ताकत, दुसमी घूज दागडली 7252॥ 


मदछकियोडी दिख जुकार, रण मदाना खेतडली | 
ज्याण मेरा लड॒ती लचतो, लेल साथी जीतडलों ॥253॥ 


लाल कसूबौ दारू दोस, गठक ऊभी बोतलडी। 
राता डोछा जयना दोस, पलरक्रा उठता आखडली 254। 


भाई चारी दारू वीचा, बेठबा दोसे भूपडलों। 
ओर दुज सू मिल्या विना सू नी बीते है रातड़ली ॥255।॥ 


व्याव तिवारा अमल गरछ है, घर घर धोरा धरतडली । 
हथेढी में दीस लेवती, संबंड ऊमौ गरावडली ॥2567 


28 मूड बोल रेतढली 


रमतां: 


बुढ़ा बडेरा टाबर टोछी, रमता दीसे टीवइली। 
बिना रम्या सू जीणो दोरी, ज्यू जोणो गिन रोटडली ।257। 


टावरिया घरकुलिया रमत, गवरू कुसतो गावडली । 
मोटबारा री रम्मत तास है बूढा चौपड जाजमडी ॥258। 


बाघल घोट रम्मत माथने, पाटी याधै आखडली । 
आधोौ प्रणियो चक्कर साव, टटोछ पकड़े हाथटली । 259 


भीया घोडी रम्मत टावरा, धरे हाथ मुत भीतडली । 
घांडी वणणो पटसी भाई, जमी लागिया टागडली ॥260। 


विया दडी री रम्मत मायने, दूम्वा राखी डागटली | 
आमी सामी दडी फकता, पड़ता थ्ोचे हाथडली ॥26॥ 


सात ठीक्रया बीच कुण्डाक्ू, चिणदी ऊची टेकडली । 
दडी मारिया विडे ठीक रया, चिणतो छेले जीतडलो 262॥ 


लील सुफसू बाजी जीते ऊभो साथी टीयडती ॥ 
जणे चूक मूड स्‌ होजा हब्पी खाबे हाथडलो ॥263॥ 


लग्गू डिगमू भीड, चट जाव रमल नीचे खेजडली । 
चोखडलो री रमता प्रीचा, ऊची राख टागडली ॥264] 


लूणा घाटी रम्मत माय नै, न्याहू मेरा डाडडलो | 
इखरधा विखरधा दिखे भाजता ऊचे घारे टीबटली ॥265 


गिललो डडा रमता दोसे, गावा टायर टिगरडली ॥ 
ऊंचे धिगनां गिल्‍लो दिस है, पडतौ बोचे हायडली ।266॥ 
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दवा-दारू 


जिण तलवारा भोड काटिया, खून लागियो धारडली | 
आधो माथो दु खती मिटजा, देख्या मूडी आखडली ।!267। 


पेट आफरी चढती दीस, सिंणियो सोध गोरडली। 
सिणिय जडने मूड चाब्या, वाय सुर है घाकडली | 268। 


टावरिया न _टटया लाग्या उकक हाडी रेतडली | 
नितरयौ ठडौ पाणी लीनौ, बठी पार्व मावडली ।269। 


जण ताव तप॒दारा चढजा, गराभा दपटे दादडली | 
हिरण मुतात्वी देता देता, टाबर मूड हासडली ॥270॥ 


चिडी खेतियाँ घास मोककी, द ऊक्ाब्ठी साथडली । 
म्यादी ताव लिये उतरतो, हसती दीसे बटडली ॥427॥ 


ओरी माता जणे धमकक्‍जा, घासो देव मावडली। 
ममोलिया री दिया उकाठ्गी रमल टाबर टिगरडली ।272। 


रातीदो आछूया पर फिरजां, हाथ दिख नी भीतडली । 
गवार पत्ता घीव म जीम्या, देखें भाले आखडली ॥273॥ 


जद भाईडी ठयारी खाव, धास आखी रातडली। 
हल्दी गाठियो पु पुछ पाक्या, क्रिचो चूसे जी मडलो ।274 


राईड रो लक्डी लीनो, बूर जगाव आगडली। 
जणे खाजडी अवखी चाल, तेल निकाक डोकरडी ॥275। 


जेठ असाढा हुव अछाया, मारा माथ बेटडली। 
मुलतानी माटी न मसक्ले, त्रिया हाथ में मावडली ॥276॥ 
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गवर* 


सिद पारवती दोनू ऊभा, गवरल ईसर गावडली। 
घर घर पूजा पाठ हुवे है, करे उजाणो बहवडली ॥277। 


घरा घरा स्‌ छोरया आई, ऊम्या दीसे टीवडली। 
होली घेरचा रक्छ मिक् वठ, मधरी गाती गीतडली ।78। 


वीकाण रे ढढा चौक में, टावर साथ गोरडली।॥ 
होरा मोती अग अग चप्तक॑, गणो पहरवो घाक डलो ।॥279॥ 
सरवर बूवा पाणी पीवण, जाय ग्रवरजा घाटडली । 
पहरी ओढी गवरल ऊभी, दिखे जुवारा हाथडवी ॥280॥ 


सोछ दिन री गोरी पूजा, ईसर आया साथडली | 
गीत गावती टुरी लुगाया, विदा करणन गोरडली 28]। 


सिणली रे तकाव गिदोदी, पाका ऊभी साथडली 
भेक्ली होया दिख तिजणिया, साथे राखे बैनइली ॥282॥ 


घुडलखा जी वार चढचा है, लाज वचावण पहवडली । 
सामी छाती तीर खावतो, आखिर लोनी मौतडली ।283। 


घुडले वीर ज्यान देईददी खातिर घर री बोदणली। 
वचन देवती दिख तिजणिया थारी गास्या गीतडली ॥!284 


गछ्ही-यल्ो में छोरधा घुम, घुडलो थाम्या हाथडली । 
तेल बक्त घी घाल सवागण, घर घर गावे गोतडली ॥१285॥ 


# सेठ गुलाबचार अभिनदन ग्रध लेखक चम्पालाछ एव जीघपुर दुग मे 
पुस्तक प्रवादन में बात जगमाल जिटोली लायो त स उद्धत । 
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8०. 


जोंगी 


देवनाथ जौघाण आया, पकडी काह्छी सापणली।॥ 
समसाणा री राज देवता, राजा राखी बातडली॥286॥ 


क्नफटियोँ जीगी घर आयौ, देता फेरी गावडली | 
बैठ राजा बठ परजा, धमचक घाले घाकडली ॥287। 


भीधड जोगी दिस गाव म, हिंगछा चेला मावडली । 
क्यन फाडणी बद क्रियौ है जटा दिस नी चोटडनी ॥8288। 


जण अधोरी जोगी आंव, डर मानखों गावडलो। 
समसाणा सू आयी जोगी, सीध्या रास हाथडली 289। 


रावहछ जोगी भगवा गाभा राखे भण्डी क्रौक्कक्डी । 
घरा घरा सू भिक्‍छा मांग, सीगी वाज धाकडली ॥290। 


प्रिल खोदता दिखे साथिडा, ऊभा बीचा रोहिडली । 
साथ पूछ ने पकड खीचले, दांव मूडी डागड़ती।29॥॥ 


मूडी खोल फौडे काथव्छी, जहर नासल बाटकडी। 
पूछ पकड्धा दीस लावती, ढक मायन छात्रडली ॥7292। 


साप सलेटा छाबट बठचा, कार्थ लीनी कामडलों | 
ठौड ठौड पर खेल दिखाव, रिपिया लेव रोकेडली ।293॥ 


काल बलिया बीण बजाव, देख टावर टिगरडली। 
मद-मस्ती लहराबव काछौ मधरी वाज्या पूगडली 294। 


ब्याव तिवारा मिनख लुगाई, नाच दिखाव घावडली । 
मधरी मधरी वाना छोड, मीठी गाव गीतडली ॥295। 
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कला. 


रग-रेजी छापलिया मारे, बिक चोबट! हाटडली | 
रुग लाग्यासू चमक दूणी, लाल'र पीछी चूदडली ।॥296। 
बीकाण री सदर जेछ म, बुण गलीचा। जाजमडी£। 
रेसम धागा रग-रगीला, कोरें फूला पाखडली ॥॥297॥ 


गाभा माथे मड माडणा, बाढाण री धरतडली। 
रग्र रगीला बूढा माइ्चा, छपती दीसे चूदडली ॥298। 


चित्रकला है घणी सातरी, माड्या घोडा साढडली | 
घेर घाधरो देती नाच, भीता माथ गोरडली ॥399। 
ढोला माझू मड्या खाल पर चिडकल माडी भीतडली । 
महल माय न मडी कामणी, धूघट काठ चूदडली ॥300। 
मीर चग मनडे न भाव, जेसाण री धरतडली। 
दाता बोीचा जान तारियी, मधरी छोड तानडली ॥॥30व। 
माड राग रागा म मीठो, कण कण गृूज टोबडली । 
जणे गोरडो गावण दूब, सरमा मरजा वोयलडी ॥302॥ 
भीणमाल मडोरा पाली, बणी मूरत्या टेकडली । 
रणकपुर मिदरा में दीस चतर कारिगर हाथडली ॥30% 
गीत सगीत गरथ मोवद्ठा, बीकाण री धरतडली। 
बडा बडा विधवान आय कर, जूनी पढल पायडली* ।304॥ 


] गाँव के मध्य का वह खुला सैदात जिसके चारा और दुकानें होती 
है। 2 बीकानेर की जल म बने मलीचे इग्लंड फ्रास गादि स्थाना 
विकत है। 3 पौधी क्ताब। 
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भौणी जाछवा दिसे करोखा, ऊभी भाक गोरडली । 
फूला बेला रग रग्रिली, मडी दिख है घाकडली ॥305। 


कारिगरा री घडी मूरती, दिख जीवती गोरडली | 
आता जाता ऊभा देख, पल्का थाम्या आखडली ।|॥306। 


नव॒लगढ री ऊचोी हवेत्या, मोटी चवडो भीतडली। 
गिग्नन छूवती ऊची दीसे, देख्या पडजा पागडली |307॥ 


टाकी हथोडी द टणक्ारा, घड सिलावट भाटडली। 
मकराण री चोक्या लीया जडे कारियर हाथडली ॥308॥ 


ऊडी नाडी माटी खोदं, घडतौ दीस मटक्डली । 
कूजा घड़िया घडचा मोक्छा, बिक्‍ता दीस हाटडली ।309। 


सुथारा री चाल्यो वस्तोलो, बिखरचा छाडा धरतडली । 
घर दरवाजा ओगछ भोगकढ बणती दीसे माचडली ॥30। 


लोह लोहार दिये हाथ में, फूक वठ्यां आगडली। 
जगी हथोडो जोरा चाल बणती दीस गराडटली ।34॥। 


सोनारा री टक्‍-टवा चाल, चमक सोनी चादडली । 
धीमी घीमी पड़े हथोटी, वणती दीस हारडली ॥32। 


दठ्ठारा री ठण ठण बाज, घड टोपिया देगचडी | 
दिन ऊग्या सू वाजण ढूक, वरतन भाण्डा हाटडली ।43/3। 


इसडा किला दिख नी दिखसी, जिसडा जेसा धरतडली । 
बिन पाणी विन गार चुणद, गिगना ऊची भीतडली 34। 


ऊठ खाल पर काम हुव है, बीकाण री घरतडली । 
सोनल रूपल भीणी कीणी, कोरी फूला पाखडली ॥35। 


मरूधरा र घर घर दीस, कला कार री हाथटली 
दूर दिसावर नाम क्म्ायौ, बेटों बाल्दू रेतडलो ।॥36॥ 


434. मूड़े बोले रेतडली 


ऊेठा: 


सेठा वेट अकक्‍ल घणी है, धीरज राखे हीवडली।॥ 
दूर देस सू आय फिरगी, सोए्यों सेठा बातडली !37। 


मल्देस सू टुरथा सेठजी, पृर्ग दूजी गावडली। 
बिन दिसावर फल नी फूले, सेठा जाणी बातडली ।38॥ 


वास-काज खोजण ने चाल्या, साथे खालो लोटडली। 
पूठा मुडतता हाथ दरब है, होरा मोती जेबडली ॥839। 


सोनी चादी दिखे मोककी, हे'ली वणगो धाकडली | 
जाक्ी झरोखा पग पग दिख, मकराण री भाटडली ।320॥ 


गरोव गुरयौ आस लगाया, जोब सेठा वाटडली । 
दिसावर सू आया सेठजी, बाट गमछा घोतडली ।32! 


घरम-करम म स्स सू आग, भगवन बसिया जोवडली । 
ठौड-ठीड पर मिदर वणाव, कुवा खुदावे नाडडली ॥322॥ 


दानी ओेडा दिखें न दिखसी, जिसडा घोरा घरतडली । 
धणी लुगाई रक्त मिक्त राख, पोसाव्ठा री नीवडली ।॥323॥ 


दा रा दो दाणो करल समभ दिख है घाकड़ती ! 
व्यापारा म घाक जमाई बेटों मरूधर घरतडली ॥॥324॥ 
गाव मोह छोडचा नी छूट, रग-रग बसगी रेतडली । 
दिसावर म बेठथां सेठजी, जीव बस है टीबडली ।4325 


ऊच-नोच मनड नी भाव, काज वस्योौ है जीवडली।॥ 
छोटा माटा काम करण में, नो राख है लाजडतली ॥326॥ 
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जैसाण 


जसाणं में दरव मोकलं, गक्किया गादी जाजमडी।॥ 
अमला री मनवारा गूज, घरा घरा री चौथडली ।327 
जसाणे रे हाबूर याव भारा छायी छीटडलों। 

दूध चाडिये जावण देव, दही जम है धाकडलीः 8328 
काजू बिदाम भाटा बणग्या, जेसा गावा कठोडो । 

जद भाईडौ तोड देखल, गिरी जमी है रेतडली ।329। 
गाव डाबल भाटा वशणग्या रुख बाठका खेजडली | 

५ 

सेलाणी इण आय गाव मे, परख लले हाथडली ।330॥ 
जेसाण र बड़े बाग मः आम्बा भरल छाबडली। 

झील क्नार रूखा माथ मीठी बाल कांयलडी 33॥ 


सुहागिया है नाम बावडी, ठडो पाणी धाक्डली | 
कृपूरडी बेर सू निसर, जछ नीरोगौ धरतडली ॥332॥ 


बोरा भर-भर पनडी लावे, दिखे बेचता हाटडली। 
जेसाण री धरती बसगी घर घर खसबौ पत्तडली ॥7333। 


पत््या माथ पाणी छिडक, सुर ऊपर छातडली । 
पुनम चाद री किरण पडा सू महक भर है पूनडली३ ।334॥ 


कूबे बीचा खोद बणाव, बेठण सारू आरडली॥। 
बारे साथ उतर साथिडा, सुख सू छेव नीदडली ।335। 


] जसलमेर जिले मे हाबूर गाव म॑ एसा पत्थर है जिस दूध मे डालने 
पर दही जम जाता है। 2 जसछमेर से 8 कि मीटर दूर है। 3 सिंध 
से पनडी वी पत्तिया लाकर छत पर चादनी रात म॑सूकातै थे 
जैसलमेर की हवा से पत्तिया मे चोगनी छुल्बू हां जाती थी । 
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सेखाण 


रघुनाथगढ रा भाटा भाइ, चम-चम चमके धाकडली । 
पणौ! बणाती दिखे लुगाया, मधरी गाती गीतडली 336। 
गणस चौथ न लाडू बाटे, गुरू बाधले पागडली । 
गुरवाणी चूदड ने ओढ, गाव घरा री रीतडली ॥337॥ 
भगर-मगर फ्रेरणिया चाल, भाक फाटिया ग्रावडली । 
मघरी मघरी पून्न बीच मं, घणी सुहाव तानडली 338। 


सेखाण में रम्मत घालता, साग रचाव धाकडलो । 
अमरसिध, जगदेव क्काछ्ठी, सगछों देख गावडली ॥339। 


च्यास्मेरा भीड दिखें है, पाटौ ढाल्‍्ययो टीवडली । 
घरा घरा सू आय लुगाया, देख वेठधा छातडली ॥340॥ 
ढुलल्‍ली मीठो ग्राती दीं, ऊची सीच तानडली। 
आठ वोसा रे आतर सू, सुणले भाई बोलडली ।34॥ 


भुभा जाट रे नामा माथे, सहर वस्यों है धावडली। 
जज मूभुनू नाम बोलिजे, मुण्ड साथी साथडलो ॥342॥ 
दया धरम रग-रग म बसिया, हिवड मगवन वातडनी । 
जिव जिनावर सुख सू रहवे, सेखाण री यरावडलो ।343॥ 
घरम क्रम री बात हुवे है, घर-घर घोरा घरतडली । 
सतनारायण वथा सुणों थे, बहतो दोसे डोबरडी ॥ 344 


] दीवार पर लिपाई करने के लिए चूने को अत्यत बाराव पीस वर 


उसम सिंप राज नामक बितने पत्थर की युरवी छिटक बर फिर घुटाई 
बरदो जाती है। 
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सिखा 


जूनी वाता सुणे गावरा, वैठया ऊपर टीबडली।॥ 
रात पडा सू भक्त बठधा, द हुकारा धघाक्डली* ॥345) 


पराच पचारों कहयौ करणो, मूड बोली साचडली। 
परिहार तन वात बताई टठकौ राख द हाथडली ।346। 
घणे टायरा दु खडी पासी, राता कटसी रातडली। 
थोड टाबरा सुख सू रहसी, हिबर्डे रासी बातटली ॥347। 
पढणी लिखणी मत भूली थू, हिरद राखी बातडली । 
ठगोरा सू कद नी ठगसी, राव्ड रहसी आटडली ।॥348। 
रूख बाढणो पाप लायसी मिट जावेली छावडली । 
काछ दुकाक् आय घेरसी, नी बरसेली बादकछडी ।349। 


जीव मारिया हत्या हांसी, सूनी होसी रोहिडली । 
बिना सासरा जीणी आधोौ, नी लाटीज खेतडली ।350। 


अचरौ-कच रो प्रास राखी, धूवां दिस न आखडली । 
साची जीणी इणन कहव, सूणती जा थू साथडली ।357। 


नितरयौ छाण्यौ पाणी पीली सीखा देव मावडली। 
कीडा सू छुटकारी पासी, पचजावेली रोटडली ॥352॥ 


नसापता ने नाक राखो, ऊमर कटसी धाकडली। 
मादी तातो कद न दिखसी, मुण्ड रहसी हासडली ।353। 


# गर्मी के मौसम मे रात्रि के समय याव के छोक इखट्ट होकर ऊचे टीवे 
पर बठते हूँ । एक “यक्ति कहानी सुनाता है दूसरे हुकारा दे के उसका 
साथ देते है । 
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लडणौ भिडणी नाक रासी, सुख सू छेसी नीदडली । 
कोट कचडया चढता चढता, धिस जावेली मोजडली 354॥ 


भूण्डी रीता तोड नाखदी, दूधा भरसी चाडडली ॥ 
घर आगरणिय सुख सू रहसी, हस-हुस करसी बातडली ॥355। 


धाई घुती करधा सू भाई, रोग लागसी जीवडली! । 
सोच फिकर में घुछतो घुछती, आाखिर लेसो मोतडली 356। 


ओछ मिनखा हत न राखी, सास मिटेली साथडली । 
छोटी छोटो बाता माय, लडतौ दीसे गावटली ।357 


भाइला रो भेद न कहणौ, हसती छेली मोतडली । 
विन साथी रे जीणी दोरो, सुणले साथी वातडली ।358। 


धरा लुगाई भेद न देणो, वात वसाली हीवडली | 
घर मालिक विन घर नी चाल गाव घरा री रीतडली ॥359। 


जमी वाटिया जीव बदला ठाटी होसो खेतडली | 
ब्रटतों बटती दु खडी. पासी, अकल बैठी झूपडली ।359। 


आपा-घापी कदे न करनो, घरमा रापो वातडनी । 
मिनख जमारी मुड नी आव, मत मीचो थू आखठली 360॥ 


भाई चारे मगवन मिलसो, कर दली थू वात्तटली । 

मिनख मित्यासू मिक्के आतमा, मालिक वसिया जीवटनी 36| 
घीरज रामग्या वीर बणेलौ, सगद्ा सुणसी बातटती । 

रोस करचा सू्‌ वलछता झछता, काछी पडसी चामडली ॥362] 


मिनख जमारो दियो सावर, भजन करी दिन रातडती । 
सरगा बीचा जाय वसैली, सुण साथीहा यातडलों ॥363॥ 





4 एवं दूसरे वी घुराई करने से मनुष्य भूत खडा वर छेता हैं। भूत रपी 
रोग से पीड़ित होवर चिता म घुरू घुल के मृयु का प्राप्त हाता हैं 


सूड बोठ रतडछी ३39 


मरूचरा 


चादडले री रात चादणी तारा छायी रातडली। 
धोरलिया रा गाव भलेरा, रह मिद् वठे साथडली ।364! 


रग-रग मे माटी कण बसियो, हिवड माता धरतडली । 
वीकाण गावा म॑ बसगो, मल्धरा री साथडली ॥365 


सुर त्णा ही सदा रही है, इण बरती री लाजडली । 
जौधाणं री घरती माथ, हेला दव साथडली 366। 


मरूधरा रो माथा ऊची दिल्ली पूगी बातडली। 
नागाणौ पूठा नी देख्या, राणी हाडी साथडली॥367। 


चागाना र बोचा ऊभा, किलौ दिख है टकडली | 
जालाण र गल वीचा, नाम पूछल साथडली ॥368॥ 


बालू रेता रगा रगीजी, रूपल गोरी सानडली। 
जेसाण री गछी गढी म मूमल बठी साथडली (7369 


घरा घरा में हरखकांड है मूड दीस हासडली | 
बाढाणे रै गाव वस्ो है, गीत गरावतों साथडली !370। 


घोरा धरती मूड बोले, मोती निपज धाक्डली॥]॥ 
सेखाणें रे सता बोचा, हसती नाच साथडवी !37॥ 


मर्धरा सूरा री घरती जलम णोधा मावडली। 
घरती मा री लाज राखदी, वहती दीस़ साथडली 372 


म्रुधरा री लाज राखवा ऊभी टोल बटडली। ॥ 
करणोी माता साथ पदमनी, मरवण मूमल साथडली ॥3734 


40 मूड बोल रेवडली 


परिशिष्ट 


भिणले 


सिणकलिया ठाबरिया दीस, हाथा लीया पाट्डली | 
गावा री पोसाढछा भिणले, क-कौ कोटकों बारखडी! 374॥ 


पोसाछा मै उधम मचाया, गुरू खीचले चोटडली। 
प्रिचला सिचला टावर बैठे, पडती दीस्या दूल्वकडी ॥375 
पदणी बोक़ौ लिखणो थोडो, कठा जूनी पोथडली | 
उणणौ गरुणणो हिव्ड उपज, डढा ढावा घूटडली ॥376॥ 
गुरू देव री मुहारणी में, ऊचा-पूचा दूचडली। 
पढ़णो लिखणो कोठ वरियो, हियें उतारी बातडनी 377। 
बिना पढोडा दिख गाव म, अकल बसी है हीवउली । 
हाथ आगछधा गिणता-गरिणता, करले लेखा जोखडली ।378। 
असूअडवो दीसे खत म, डरती भाज लूक्डली । 
आ सू आंकी बण्यौ भीत पर, कूच्या रास मावडली ॥॥379॥ 
इन्सू इढाणी भाथे राखी, पाणी लाव ग्रोरढली। 
ईसू ईसा माचा टूटी, तागा होगी मूजडली ॥॥380॥ 
उसू उखछोी कूटे बाजरो, मूसक्त लीया भावजडी | 
ऊसू ऊटो बेठधो दीस, ठडी छीया सेजडली 38॥। 
थेसू भेडी दिख रगढतो, भाद माथे गोरडली। 
मै-सू अवड चरतो चाले, माथी जोडया घेटडली 3820 
4 गावा की पाठशालाओं मे पुराने समय मं के को काटका माने दादा 
के साथ स्थानीय रोजमर्रा काम मे आने वाली वस्तुओ के नाम के साथ 
जोड वर पढाया जाता या | इसी सम म छ दा के माध्यम से गीत गाते 


मूड बोल रेतडली 


हद 


मतच्धरा 


चादडले री रात चादणी तारा छायो रातडली। 
धोरलिया रा गाव भछेरा, रक्त मिक्ठ वेठ साथडली ।364 


रग रंग मे माटी कण बसियोौ, हिवड माता धरतडली । 
बीकाण गावा म॑ बसगी, मरूधरा री साथंडली |365। 


सूर तणा ही सदा रही है, इण धरती री लाजडलो। 
जौधाण री घरती माथ, हेला दव साथडलो ॥366। 


मरूधरा रौ माथा ऊचौ दिल्ली पूगी वातडली। 
नाग्राणी पूठी नी दलस््या, राणी हांडी साथडली ॥367। 


चांगाना रें बीचा ऊभा, किलौ दिखें है टकडली | 
जालाण र गेल वीचा, नाम पूछल साथडली 368। 


बाल्टू रेता रग्ा रगीजी, रूपल गोरी सोनडली। 
जसाण री गढ्वी-गढी में मूमल वठी साथडली ॥369। 


घरा घर में हरखकाड है, मूड दीस हासडलो | 
बाढाण र गाव बसों है, ग्रीत ग्रावती साथडली ॥370॥ 


धोरा धरती मूड बोल, मोती निपज धावड़ली। 
सखाण र खता बोचा, हसती नाच साथडली ॥37॥ 


मरूधरा सुरा री धरतों, जलम जोधा मावडली। 
घरती मा री लाज राखदी, कहती दीस साथडली 372॥ 


मस्धरा री लाज राखबा ऊभी टील बटडली। 
करणो माता साथ पदमनी, मरवण मूमल साथडली ।373॥ 


740 मूड बोठ रेवडरी 


परिशिष्ट 


भिणले 


सिणक्लिया टावरिया दीस, हाथा लीया पाटडली । 
गावा री पोसाका भिणले, व कौ कोटकौ बारखडी३ 374॥ 
पोसाछा म उधम मचाया, ग्रुर्ठ खीचल चोटडलो । 
सिचला सिचला टाबर बैठे, पडती दीस्या दृल्थकडी ।375। 
पदणी बोछौ लिखणों थोड़ो, कठा जूनी पोथइली। 
उणणी गुणणो हिवडे उपज, डेंढा ढावा धूटडली ।376॥ 
गुरू देव री मुहारणी में, ऊचा पूचा दूचडली। 
पढणी लिखणी कोठ बरियो, हिय उतारी बातडती 377। 
बिना पढोडा दिये गाव म, अकल बसी है हीवडली । 
हाथ आगक्रचा गिणता ग्रिणता, करल लिखा जीसडली ।378। 
असूमडवो दीसे खत म डरती भाज लूवडली | 
आन-सू आयी बण्यो भीत पर, कूच्या राखे मावडली ।379॥ 
इ-स्‌ इढाणों माथे राखी, पाणी लाब गोरटली | 
ई-सू ईसा भाचा टूटी, तागा होगो मूजइलो ॥380॥ 


उसू उखकी कूदे बाजरो, मूसक्ठ लीया भावजडी। 
ऊनसू ऊटो बठधौ दीस, ठडी छोया खेजडली ॥!38]॥ 
ओे सू अेडी दिख रगडती, भाटे मा्थ गोरडलो। 
असू अवड चरतो चाले, माथों जोडयां घेटटलो ।382॥ 





] गावा की पाठ्शालाओ मे पुराने समय मं व का काटक। याने ऋदा 
के साथ स्थानीय रोजमर्रो काम में आने वाली वस्तुओं वे नाम के साथ 
जोड़ बर पढ़ाया जाता या / इसी सदम्न मछ दा क माध्यम स गीत गले 


मूड बोल रेचइली 


44] 


आ सू आरण घास मोजछो, चरतो दीस टोगढली । 
थी सू आसथा ढलतो दिखे, थामी हाथा डागडली ॥383॥ 


अ-भ वात्या सू भाई, भिण्यी मानखोी गरावडली। 
बिना भिण्या सू जीणी भाघौ हिवद रायो बातडली ।384। 
क-की कोटको कड-प'ड बोल, पापड तोड्या हाथडली । 
सखी साजडी माथ चाल, जूवा काई मावडली ॥385। 


गे गो गारी गावरी भाई, मार सबवडवा सीरडली । 
घघी धधूडी उड गिगन में, भेष्ठी चिलखा काग्डली 386॥ 


चची चीपियो राटी सेक, जीम घीव सावरडली 
छ छो छीकी ऊची टागियो, माय राखदी राटडली ।॥387 


जजी जब्दब्या बठी जीम, मेढा ठछा गोरडली । 
मे भी भरणी दही विनोब, वणती दीसे छाछडली ।388। 


ट टी टण मण टोररी भाई, गण मण चात यगाडडली । 
ठ5ठठी ठठारी घडता दीस ताम्बा पीतछ देगचडी 389। 


ड-डौ डम्मर हाथा वांज मूड बाज बासडली। 
ढ ढी ढकणी दीस ढाकती, चूले सीज्या खीचडली ॥390। 


तनती ताक्डी वठचौ तोल, घर घर गावा हाटडली । 
थ थी थाछ्ही पुरस्या बठी, जीम घर म गोरडली 397। 


द दी दीबटौ जगती दीस, हुयौ चादणी झूपडली। 
धघी घणी र लार चाल घूघट काढ्या वहवडती !392॥ 


न नौ माकने काल्या ऊभी, धर घर सासू गावडली | 
प पी पपयौ मीठी बाल, बाद छाया रातडली ।॥393। 


एव युणत॑ सुणाते वधमाला तथा दस तक के अको का चाव हो जायेगा | 
यह काय व्यक्ति घर का काय करते खेत बोते, चांदी त्यौहार एव 
उत्सव के समय गात यात कर सकता है। स्थानिये घुनो मे उक्त छदो 


442. मूड बोल रेतडछो 


फ फौ फछसियों खोल्या ऊभौ, घर म वडजा साढडली । 
व वो वाटवी साग परुस्यो, वठयौ जीमे रोटडली ॥394। 


भभो भंसों आवे मारता, करतौ ऊची पूछडली। 
मे मौ मोरियो दिसे नाचती, बादछ नारया छाटडली ।395॥ 


ययौ यज्ञ म्हाने होतीदिखे, हरक कोड गावडली | 
र रौ राखी पूनम तिवारा, वैनंड वाघ हाथडछी 396॥ 


ल-लौ लाडू बठचौ जीम फेर पेट पर हाथडली । 
व-वौ वीरतों गावा आयौ, हसतती दीस बैनडली ॥397॥ 


स सौ साप लहराये काछी मधरो चाल्या पूनडवी । 
है ही हकियौ खेत म चाले, निपजे मोती धरतडली |॥398। 


क्षत्र ज्ञ बोल्या सू भाई, भिष्यो मानखों गावडली । 
पढ़े लिख र च्यार आख है, समझी भाया य्रातडली ॥399। 


ओेको अक ओक गेडीयो, मडियो ऊपर पाटडलो । 
दूओ दो है दो गावडत्या, रछ मिकछ चाली रोहिडली 400॥ 


तीये तीन है तीन वकरधा, घर घर दूबे मावउरली | 
चीक च्यार-च्यार पाडक्या, चरतो दोस घासडली ॥40] 


पाच पांच पाच काग्लिया येठघा ऊपर भीतडली। 
छक छवू है ठवू छाजला, धान फ्टक्ले मावडली ॥402 


सात्त सात सात कबूतर, उडता दीस झूपठली। 
आठ आठ आठ चिडवल्या, भोता माडी गोरडली ॥403॥ 
नवे नव्‌ है नवू गेजडबा, ऊभ्या दीसे टीवडली। 
ओके मीडी दस बोल्या सू, भिष्यो मानसौ गावडली 404॥ 





को जोड के गाने से प्रामदासो शोघ्रता से गाने लगेगे इस स उनका 
पढ़ने व बाय सपाटित ह्वाता रष्टयाचर होगा । 


मूड बीर रेतडली 43 


ओ सू ओरण घास मोककौ, चरतो दीस टोगडली । 
भऔसू आंसया ढलतो दिख, थामी हाथा डागडली ॥383! 


अ-अ वाल्या सू भाई, भिण्यीौ मानखों गावडली। 
बिना भिष्या सू जीणो भाधौ, हिंवडे राखो बातडली 384॥ 
क-कौ कोटकी कड क्ड प्रोल, पापड तोडया हाथडली । 
ख खो खाजडी माथ चाले, जूवा काढे मावडली ।॥385॥ 


ग गौ गोरी गावडी भाई, मार सबडका खीरडली | 
घ॒ धौ घघूड़ो उड गिगन में, भेछी चिलखा कागडली ।386। 


सच चौ चीपियो राटी सेक, जीम घीव साकरडली । 
छ छौ छीकौ ऊचौ टाग्रिया, माय राखदी रोटडली ।387] 


ज-जो जछेब्या वबठी जीम, मेव्ठा ठेब्या गोरडली ! 
मे भी भेरणी दही विनोब, बणती दीसे छाछडली ।388। 


ट-टो टण-मण टोबरी भाई, गण मण चाल गाडडली । 
ठ ठौ ठ5ठारी घडती दीस ताम्बा पीतछ देगचडी ।389। 


डडौ डम्मरू हाथा वाज, मूड वाज बासडली। 
ढ़ ढौ ढक्णी दीस ढाकतौ, चूले सीज्या खीचडती ॥390। 


त तो ताकडी बठथौ तोल, धर घर गावा हाटइली | 
थथौ थाछी पुरस्या बढी, जीमें घर म गोरडली ।39॥। 


द दी दीवटी जगती दीस, हुयो चादणों झूपडली। 
धघ धौ घणो र लार चाल, घूघट काढबया बहवंडती ॥392॥ 


न नी नाकने भाल्या ऊभी, घर घर सासू गावडली । 
प्‌ पौ पपयौ मीठी योल, वादत्व छाया रातडली ।॥393॥ 


एव सुणते सुणाते वणमाछा तथा दस तक के जको का भान हो जायेगा | 
यह काय व्यत्ति घर काकाय बरत खेत दोते यादी त्योहार एव 
उत्सव के समय गात गाते कर सकता है। स्थानिये धुनो में उक्त छदो 
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फ फो फहपियों खोत्या ऊभौ, घर में वडजा साढडली । 
व वो वाटकी साग परुस्यो, बैठथो जोमें रोटडली ॥॥394॥ 


भभो भर्ती आव मारतो, करतो ऊचो पूछडली | 
मे मो मारिया दिख नाचतौ, बादक नाख्या छाटडली ॥395 


ययौयज्ञ म्हान होतौ दिख, हरके कोडे गावडली । 
ररी राखी पूतण तिवारा, वेनड बाथे हाथडली ॥396। 


ललो लाडू बठयौ जीम फेर पेट पर हाथडली | 
वन्वी बीरती गावा आयी, हसती दीस वैनडली 397॥ 


स श्षो साप लहराव काछौ, मधरों चाल्या पूनडली । 
हैं हौ हक्िियो खेत म चाल, निपज मोती घरतडली ॥398। 


क्षत्र न वाल्या सभाई, भिष्पां मालखों गावटली । 
पढ़ें लिख २ यार आख है, समझी भाया वए्तडली ॥399।॥ 
अकौ अक ओके गेडीयो, मडियौ ऊपर पाटडती । 
दूओो दो है दो गावटत्या, रछ मिछ चाली रोहिडली ॥400। 


तीय तीन है तीन वकरधा, घर घर दूब मावडडी। 
थोक च्यार च्यार पाडवया, चरतो दोसे घासडली ॥॥40॥0 


पाने पर पाच कागलिया वेठ्या ऊपर भीवडली। 
छक् छव्‌ है छत छाजला घान फ्टबले मावडली ।402॥ 


सात्त सात सात क्यूतर उड़ता दोसे झपडली।॥ 
आठ आठ आठ चिडवल्या भीता माडो गोरडली ॥403॥ 


लब नवू है नव्‌ स्रेजड्था, ऊभ्या दीसे टीयडली ५ 
अब मोडो दस वोल्या सू भसिष्यो मानखो गावडली ॥404। 


नल ++5+ 


वो जोड वे गाने से प्रामदासी शोधतास गाने रूगग इसस उनका 
बढ़ने व बाध्य सापारटित द्वाता इष्टियाचर हागा। 


भल्वाव्केस्मे १५] 


हि मरकरी 


है 


साहब यण्यो फिर टावरियों, मूड डड़ी मस्मडली | 
ऊटियी जद मारी लावडी, नाम आयग्यों मावडली 405 


जे चचछाई घणी दिखाय, सग्या बाघद माचडली। 
गाध पूछ बाधी जेवडी मार ऊम्या डागडली 7406। 


गीधौ ठडती दिये भाजती, अटर्क दूजी माचडली। 
हाथ भकृण्या बूसा उतरी, फूटी दोनू गोडडली ॥497। 


जण जेव्डी टूटे माच, सोरी लीनी सासडती। 
ऊधों पड़ियों आग्या फाड़, भा हुई काइ बातडली ।!408। 


चौथडली पर वैठयाौं भाई, ग्प्पा मारे धावडती। 
रात सेत म भरत देखियो, मार भगायौ डागडली ॥!409॥ 


दूज दिन साथीड़ा नाचे, भूत बणोडा सेतडली। 
भूत देखिया धांती भरदी, जोरा हाल टागडली 40॥ 


सतर वतर हुयी डीकरी, टाप्र खीचे धोतडली। 
मोकी मिलिया लागय मारतौ, मूछा फेर हाथडली ॥4। 


घोकछा डोभा काकू रगरी, गध लेड सी नावटसी। 
टिरती राफा धोछ दाता डाकी आयौ साथडली ॥42॥ 


जद खवासजी गावा आवब, टावर लुकजा भूपडली । 
इरला बिरला बाहर रहजा, चढ बठ है खेजडली 43 


बिना धार र फिर उस्तरी माथौ दाब्यौ गोडडली। 
टोपसी न दीस रगइतौ, खोर पदावण-टाठक्लीव१44 


६44 मूड बोले रेवडती 


